प्रकाशक ६ 

इन्द्रसेन जेन 

मालिक क्‌ मार ब्रादर्स तथा डरगडील कार्पोरिशन 
चांदनी चौक दिल्‍ली ॥ 


मुद्रक : 
पाईनियर फार्डन आट प्रेस 
दिल्‍ली | * 


प्रावकथन | 

आज के युग मे विज्ञान की उन्नति के असाधारण चमत्कार देखने को 
मिल रहे हैं। श्रणु-वम व उदजन बम के भय से सम्पूर्ण मानवता त्स्त है । 
जहा एक ओर वैज्ञानिक उन्नति ,हमारे सुख-समृद्धि का साधक है, वहा 
डूसरी ओर यही साधन हमे ऐसे मार्ग पर ले जाते हैं, जिन्हे भ्रशान्ति अन्याय 
और अ्रत्याचार के राजपथ का नाम दिया जा सकता है। अश्रत सवाल 
है--इस स्थिति से मुवित पाने का। आज मानव ने धर्म की ओर से मुह 
मोड लिया है। वह अ्रपनी पुरानी परम्परागत सस्कति को छोडकर कुछ 
परकीय तथा गलत मार्ग पर चल रहा है अ्रपनी बुद्धि को अ्रसाधारण समभने 
लगा है । 


पुरं/४०१५६ ४०६ । मनुष्य को ज्ञान्ति तव तक नहीं मिलेगी, जब तक कि वह 
सही रास्ते--परम्परागत जीवन परिपाटी पर नही आ जाता । 

इसी उहूंश्य को लेकर यह अध्यात्म और सस्कृति के प्रवचनों का सम्रह 
प्रकाशित किया गया है। पजाव केसरी जैनभूषण, प्रान्त मन्त्री प० रत्त मुनि 
श्री प्रे मचन्द जी के अमूल्य प्रवचन इसमे सगुहीत हैं । मुनि श्री के प्रवचन जहा 
अध्यात्म के गम्भीर से गम्भीर विषय पर विशद प्रकाश डालते हैं, वहा उन 
विषयो मे सर्वसाघारण की समझ मे आने के लिए उपयुक्त सारल्य और विषय 
अतिपादन की शक्ति भी रहती है। कथा, सवाद, चुटकले उदाहरण आदि से 
वे गम्भीर विषयो को भी दिलचस्प बना देते हैं । मुनिश्री का प्रवचन एक सिंह 
की गजना के समान होता है । 


इसी से बाल-वृद्ध, स्त्री-पुरुप सभी जन उनके उपदेशो से प्रा-पूरा लाभ 
उठाते हैं। उनके उपदेशो मे किसी साम्प्रदायिक भेद को स्थान नही है और 
वे सत्य के पुजारी है। आप सस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, गुजराती, ग्रुरमुखी, उद्ूं 
आदि अनेक भाषाझो के विद्वान है।। 


(२) 


आप प्राय देश के अनेक भागो का अ्मण करके घामिक जनता को अपनी 
पवित्र वाणी का रसपान कराते रहते हैं । आ्ापमे किसी प्रकार की स्वार्थी प्रवृत्ति 
का लेश नही, ग्रत आप अत्यन्त सुस्पप्ट वक्ता है। आप अपने प्रवचनों में 
स्वाथियों और ढोगियो को बहुत बुरी तरह आउे हाथो लेते है । 

प्रस्तुत पुस्तक जन-जन के लिए एक अत्यन्त उपयोगी उपदेशामृत के ल्‍प 
भे सिद्ध होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। इसमे पूर्व इसी पुस्तक के ग्यारह भाग 
प्रकाशित हो चुके है जिनसे मनुप्योने बहुत लाभ उठाया हैँ। यह वारहवा भाग 
भी उसी तरह उन्हें लाभ पह चायेगा ऐसी हमे थ्रागा है । 

अन्त में हम दानवीर सेठ इन्द्रसनन जी का वहत धन्यवाद करते हैं 
जिल्होंने श्रपने व्यय से प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशित कराकर धामिक जनता को 
अमूल्य उपदेशामृत का पान कराया । 
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वीरः संतव्रसुरासुरेखमहितों, बोरं बचा सश्चिता, 

| 

चीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयों, वोराय नित्यं नस । 
वीरात्तोयमिद प्रवृुत्तमतुल, वीरस्थ घोरं तपो, 

चोरे श्रीयृतिकीति कान्तिनिचयः हे चोर ! भद्दे दिश ॥ 

०, ५ 2 ं 

, अहेन्तो भगवन्त इद्धमहिता: सिद्धाइच सिद्धित्थिता:, 

“आराचार्या जिनशासपोस्नतिक रा पूज्या उपाध्यायका:॥ 

श्री सिद्धास्तसपाठकामुनिवरा रत्तत्रयाराधका:, 

पञ्चेते प्रसेष्ठिन. प्रतिदिन कुर्वेस्तु नो सडगलम्‌ ॥। 


भद्र पुरुषों तथा देवियों ! 


कुछ दिलों से में ग्रात्मा के सम्बन्ध में कद्गता आरा रहा हु । आत्मा 
के सम्बन्ध में इतना वक्‍तव्य है कि लम्बे समय तक प्रवचत करने पर 
भी नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ कहा. जा चुका है। यह विषय 
अत्यन्त विस्तृत! है ।.वास्तव में इसकी कही कोई सीमा नहीं, कहीं 
छोर नहीं ओर कही अन्त नहीं मालूम होता । 
) , सीमा हो भी कंसे ? जगत्‌ में जितना भी साहित्य है, सब आत्मा 
के सम्बन्ध में अथवा आत्मा के लिए ही है। घमंशास्त, दर्शनभास्त्र, 
नीतिशास्त्र, व्याकरण, साहित्य, छुंद, अलंकार, काव्य कोष, ज्योतिष, 
गणित आदि विषय के जो भी ग्रंथ हैं, सब आत्मा के पीछे हैं । आत्मा 
है तो इन सब का अस्तित्व है, और यदि आत्मा न होता तो यह सब 


््‌ प्रम-सुधा--बा रहवां भाग 


कहाँ से ग्राते ? कौन इनका निर्माण करता और किसके लिए करता ? 
आत्मा से भिन्‍न जो जड़ तत्व है, वह श्रज्ञानमय है। उसमें जानने- 
बूकने का सामर्थ्य नही है। अतएव “जो ज्ञापक है और ज्ञाता है वह 
आत्मा ही है और जो ज्ञातव्य-जानने योग्य है, वह प्रात्मा के 
लिए है। * 

यह कहना ततनिऋक भी अतिशयोक़िति नहीं कि शआ्रात्मा ही इस 
विराट सृष्टि का श्रद्वितीय सम्राट है। आत्मा न होता तो सुष्ठि 
की क्या स्थिति होती ? जड, शन्‍्य, निस्‍्पन्द पदार्थों का ढेर मात्र 
होता । इसमे जो उथल पुथल और चहल-पहल दष्टिगोचर होती है, 
वह न होती । यह सव आत्मा की ही बदौलत है। 

संमार के वागमय का मुख्य प्रतिपाद्य विषय श्रात्मा ही है। 
ज्ञानियों ने आत्मा को प्रधानता देते हुए बतलाया है कि आत्मा का 
विषय अतिशय गभीर, मौलिक, उपयोगी श्रौर चर्चनीय है; क्योकि 
अन्य विषय इसी पर निर्भर करते हैं । 


तथ्य तो यह है कि जिसने आत्मा को पूरी तरह समझ लिया, 
झेसे सव पदार्थ समभ में झा जाते हैं। इस कथंन के प्रमाणस्वरूप 
आगम वाक्य का उद्धरण एक दिन मैंने दिया था। वह वाक्य था-- 
। जे एगं जाणइ, से सब्ब॑ जाणइ, 
5 जे सब्ब॑ जाणइ. से एगं जाणइ। । 


अर्थात्‌ जो एक पदार्थ को जानता है वह सब पदार्थों को जानता 
है, और जो सब पदार्थों को जानता है वह एक पदार्थ को जानता है । 
वाचकवर उमास्वाति ने इसी भाव को संस्क्ृत पद्म में इस प्रकार 
अकट किया है-- 
| एको भावः सववथा येन दुष्ट. 
सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टा: । 


' आात्स-ज्ञान की महिमा ३ 


सर्वे भावा: सर्वथा येन दृष्टा- 
एको भाव: स्वेथा तेन दृष्ठः ॥ 
दाशनिक एवं सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से इन वाकक्‍्यों का अर्थ 
दूसरी तरह से भो घटित किया जा सकता है, परन्तु आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण से जो श्रर्थ होता है, यहाँ उत्तो पर प्रकाश डालना 
वांछुनीय है । 
यह सूअ बड़ा महत्त्वपूर्ण है । इसे पूरी तरह समभतने के लिए 
योग्यता ओर विचारशीलता को आवश्यकता है। इस सूत्र में कहा 
गया है कि जो तत्त्व-जिज्ञासु एवं सुमुक्षु पुरुष एक आत्मा को जान 
लेता है, वह॒ सब को जान लेता है। क्योकि शेष पदार्थ आत्मा से 
संबंधित हैं। आत्मा के साथ सब का श्रृखला जूड़ो हुई है । आत्मा 
सब का केन्द्र है । 
जो सब को जानता है वह एक को तो जानता ही है, परन्तु 
जिसमें एक को जानने की शक्ति है, वही आगे के अंकों को जावता 
है। एक से दो का नम्बर ऊंचा है, परन्तु मूल्य एक का श्रधिक है, 
क्योंकि समस्त सख्याओ्रों का मुलाघार एक ही. है । जो एक को छोड़ 
कर सब को जानता है, वस्तुत. वह कुछ भी नही जानता । एक ने 
ही भागे को सख्या को जन्म दिया है । गणना का प्रारम्भ ही एक 
से होता है। एक से निरपेक्ष कोई सख्या नही है । 
तो जंसे सख्या का मूल 'एक' है, उसी प्रकार सब तत्त्वों का मूल 
आत्मा है। 
शास्त्रकार ने 'एग' शब्द सामान्य रूप मे कह दिया है परन्त 
5एगं' संख्यावाचक विशेषण है | वह किसका विशेषण है, यह शास्त्र- 
कार ने नहीं बतलाया। अर्थात्‌ जिस 'एक” को जानने पर सब का 
ज्ञान हो जाता है, वह कौन है ? इस प्रश्न का स्पष्टीकरण उक्त 
सूत्र में नही है । 


है प्रम-सुधा-- बारहवां।भाग 


सूत्र में प्रत्येक विषज्न का स्पप्टीक्रण नही हो सकता सूत्र की 
व्याख्या ही यह की गई है-- घूचनात्‌ सूत्र अर्थात्‌ जिस शब्दावली 
से श्र्थ की सूचना-मात्र, मिलती हो, उसे सूत्र कहते,हैं। सूत्र में, अक्षरों 
बी अल्पता और अर्थ की विशालता होती है। वहां गग़र में सागर 
भरा जाता है। थोडें-से शब्दों मे अधिक अर्थ का प्रतिपादन होता है । 
प्रस्त्त सूत्र आदशे सूत्र का नभूना है। यहां थोडें शब्दों में वहुत 
विशाल भाव प्रकट किया गया है। 


परन्तु इस प्रकार के संक्षेप से कई बार लोग भंभट में पड़ जाते 
हैं, कई शुकाशील हो जाते हैं और कई विपरीत, प्ररूपणा भी करने 
लगते हैं। यह सूत्र का दोप नही, समभने वालो का दोष है। अगर 
समभते वाले की बुद्धि मध्यस्थ ओर निष्पक्ष है श्रौर उसके मन में 
किसी प्रकार का कंदाग्रह नही है और पूर्वापर सम्बन्ध तथा झ्रौचित्य 
को ध्यान मे रख कर वह अर्थ करता है श्लौर दूसरी: आवश्यकः प्रानता 
उसमें विद्यमान है तो उसे न भ्रम हो सकता है और न विपर्यास ही । 
वह ठीक-ठीक अर्थ समझ ही लेगा । मगर जब बुद्धि में तटस्क्षता नहीं 
होती तो अपने-अपने विचार और सस्कार के अनुसार लोग़ अर्थ 
करते हैं । 


कई लोग इस, सूत्र का श्र्थ ऐसा करते हैं कि जो एक परमात्मा 
को जानता है वह सब को जानता है। यह अर्थ किसी अपेक्षा से 
ठीक हो तो भी इसमे अनुक्रमहीनता का दोष आता है। ऐसा श्रर्थ 
करते वाले 'टने बाइ टर्ने? सिस्टम को नही जानते । 


केवल-ज्ञान होने पर शेष चारो ज्ञान उसी के अन्तर्गत हो जाते 
हैं; जैसे हाथी के पैर मे सब के पैर समा जाते हैं-- 


सर्वे पदा हस्तिपदे मिमग्ना. । 


आत्म-ज्ञीव की महिमी 4 


श्री भगवतोसूत्र में प्रशव किग्रो गया है-जीव ज्ञानी हैं या 
अज्ञानों ? इसके उत्तर में कहा गया है क्रि जीव दोनेंं प्रकार के हैं । 
सम्परदृष्टि जीव ज्ञानी हैं ओर मिथ्यादुष्टि श्रज्ञानी हैं। जिनकी 
श्रद्धा समोचीन है, धारण सीधी है और रुत्रि प्रशस्त है, वे सम्यर्दृष्टि 
हैं। कह 


'तत्वार्थ श्रद्धातं सम्यग्दशेनम्‌ ।” 


जिस पदार्थ का जेसा स्वरूप हैं, उसे उस्ती रूप में मानता 
सम्पग्दर्शत है। न विपरीत मानना, न अधिक मानना और न न्यून॑ 
मानना । किसी भी तत्व के स्वरूप को बिगाड़ कर ऋ_नाधिक या 
विपरोत प्ररूगणा करना मिथ्यात्व का लक्षण है । ऐसा करना उचित 
नहीं । किसी पदार्थ को अपनी ओर से कोई रग न दिया जाय, 
वल्कि जैसा वह है वेसा हो मानना प्रामाणिकता है और यही सत्पुरुष 
के लिए योग्य है । उदाहरणार्थ--रुपये को लीजिए । एक रुपया में 
चौंसठ पैसे, सोलह आने, आठ दुअन्निया, चार चवन्नियां, और दो 
अंठन्निया होंतो हैं। सरकार द्वारा यह निश्चित किया गया है । यह 
व्यावहारिक सत्य है । सम्यग्यदृष्टि जीव इस व्यावहारिक सत्य को 
इंसी रूप में स्वोकार करता है । 

मलेरक्रोटला (पंजाब) में बारह आने का रुपया माना जाता है, 

भी व्यत्रहार संत्य है। साधु को लोक-व्यवहार के अरनुंसार हीं 
बोलना कल्यता है ॥३ 

किसो निः्प्नन्तान ने अयने भतीजे, भानजे या दौहित्र को दत्तक॑ 
के रूप में ग्रहण कर लिया--गोद या मुतंबन्ना ले लिया झोर उसने 
ईये अऑंशयव का घोषणा कर दोतो साथुं भो वेया ही बोले, क्योकि 
वह व्यवहार सत्य है । 
” आज सरकारो नोति सोलह आने के रुपये की है। अतएव पौने 
सॉलंह आने का यो सवा सोलह आने का रुपये कहता मिथ्या है| 
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एक रुपये के सवा सोलह आने वसुल करने वाले को सरकार अपराधी 
मानती है । इस प्रकार ससार पक्ष मे भी कानून भंग करने से दण्ड 
का भागी होना पड़ता है। प्रकृति के नियम के विरुद्ध वस्तुओं का 
विवेचन करना भी मिथ्या है, अपराध है। रुपये के ठीकरा कहता 
विपरीत प्ररूपणा है । तात्पर्य यह है कि व्यावहारिक क्षेत्र में और 
श्राध्यात्मिक क्षेत्र में जो सत्य का अनुसरण करता है और यथार्थ 
श्रद्धा तथा प्ररूपणा करके जो श्रपने को धोखे में नही डालता और 
दूसरो को भी भ्रम उत्पन्त नही करता,वही सम्यग्दृष्टि जीव होता है । 
सम्यग्दुष्टि जीव मे कषाय की तीकब्रतम अवस्था नही रह जाती है 
और इस कारण वह पदार्थों को उनके असली रूप मे ही देखता है ।॥* 
अ्न्त:करण में विशिष्ट कलुषता न होने से उसे वस्तु का यथार्थ 
स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगता है। इसी कारण सम्यर्दृष्टि को ज्ञानी; 
कहा है । 


मिथ्यादृष्टि जीव में ऐसी विशेषता नहीं होती उसके चित्त में कपाय 
ओर मिथ्यात्व का जो कालुष्य होता है, उससे उसके ज्ञान की ज्योति. 
मलोन हो जाती है। वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप को देख और समझ 
सही पाता । हरे रग का चश्मा लगाने पर ज॑से सब वस्तुए हरी- 
हरी ही नजर श्राती हैं, उमी प्रकार दृष्दि मे ही जब मिथ्यात्व होता 
है तो सभी पदार्थ मिथ्या दृष्टिगोचर होने लगते हैं । यही कारण है 
कि,मिथ्यादृष्टि मे एक प्रकार की विवेकशूुन्यता होती है । वह वस्तु 
को न्यूनाधिक या विपरीत ही समभता और बतलाता है। उसकी 
दृष्टि में घर्म अधर्म है, और अधर्म धर्म है, देव कुदेव है और क़्देव 
देव है । वह सदगुरु को कुगुरुऔर कुगुरु को सद्गुरु मानता है।. 
हिंसा में धर्म समझता है । सम्यग्दर्शन ज्ञान और चरित्र, को, जो 
भोक्ष के मार्ग हैं, ससार का मार्ग कह्ता है, शौर संसार के मार्ग, को 
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मोक्ष का मार्ग बतलाता है। कहा है-- 
अदेवे देवबद्धिरया गुरुघीरगुरौ च या। 
अ्रधर्म घर्मबद्धिश्व, मिथ्यात्व तद्विपययात्‌ ॥ 


यह मिथ्यात्व भयंकर व्याधि है, महान्‌ अधकार है, घोर शत्रु 
है, उग्रतर विष है| ,व्याधि की चिकित्सा न हो तो वह एक ही जन्म 
को नष्ट करती है। अधकार सरल साधन से दूर किया जा सकता' 
है। शत्रु अधिक बिगाड नहीं कर सकता, वह भौतिक पदार्थों को 
ही सीमित क्षति पहुचा सकता है। विष का परिणमन भी अधिक से 
भ्रधिक वत्तमान जीवन का ही अन्त कर सकता है। किनन्‍्त यदि 
मिथ्यात्व को दूर न किया जाय ता वह जन्म-जन्मान्तर में दु खदायी 
होता है। मिथ्यात्व से वासित अन्त करण वाला जीव सत्य,सत्य के 
विवेक से विकल होकर विपरीत ही सोचता है, विपरोत ही समभतों 
है और विपरीत ही कथन करता है। जिसमें देव के गुण नही हैं उसे 
देव समझता है, जिसमें ग्रुर के गुण नही उसे गुरु मान्ता है, और 
झधमसे को प्रर्प समझता है। इस प्रक्नार वह,स्वय अज्ञान के निबिड 
ग्रंघकार में मारा-मारा फिरता है और अपने सम्पर्क में रहने वालों 
को भी अंघकार की ओर ही ले जाता है। 

मिथ्यात्व के भ्रगणित रूप हैं । उनकी संख्या बतलाना कठिन है ॥ 
यह ऐसा झात्रु है जो किसी को किसी रूप में और किसी को किसी 
रूप में ठगता है और तारीफ यह कि ठगा जाने वाला यह भी नहीं 
समभता, कि मैं ठगा जा रहा हू । हर 

, _मिथ्यादृष्टि जीव मुक्त को अ्रमुक्त और अ्रमुकत को मुक्त मानता 
है। मुक्त जीव. को भी अमुक्त मानना, उसे बडी तोहमत लगाना है-॥ 
यह अभ्याख्यान नामक बड़ा दोष है। किसो को कलक लगाने वाले 
महामोहनीय कर्म का बध करते हैं । 
- जन सिद्धान्त के अनुसार मुक्त जीव वही कहलाता है जिसने 


नह 
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समस्‍्त्र कर्मों का क्षय कर दिया है। समस्त कर्मों का आ्ाध्यन्तिक 
विनाह हो जाना मोक्ष है। कहा है-- 
कृत्स्तकमक्षयों भोक्ष: । 

अर्थात्‌-समस्त कर्मो का क्षय मोक्ष! कहलाता है। जत्र तक 
समस्त कर्मो का क्षय नहो हुम्ना है, तव तक मोक्ष-प्राप्त नही होता । 
प्नार अ्रघातिक कर्म शेष रहने पर भी पूर्ण मुक्षित नही है. इस द्विषय 
पें कोई साम्प्रदायिक मतभेद नही है। स्थानकवासी, देहराचासी, 
त्तेरापथी और दिगम्बर सभो इस मान्यता को स्वीकार करते हैं । 

यह मान्यता तथ्यपूर्ण भी है। मान लीजिए, एक मनुफ्य अपदाय 
करके कारावास के दड का भागी हुआ । उसे पांच वर्ष के कारावास 
क्ती सजा मिली । उममे से वह चार या साढे चार वर्ष की सजा क्राठ 
चुका है । अब थाड़ो सी सज'ः शेष है। तो क्या उसे अपराधों नहीं 
कहते हैं ? भले हो उसे थोड़ी सजा भोगनी है, फिर भी वह अपराधी 
ही कहलाता है ।'इसी प्रकार जिसने बहुत कर्म क्षय कर दिये हैं शौर 
थोडे से कर्म शेष रह गये हैं वह भी सकर्मा जीव है और उसे मुक्त 
नही कह सकते । ् कसी 

चार घातिया कम क्षय होने पर अ्रिहन्त-अवस्था प्राप्त हो जाती 
हैं। केवल ज्ञान, केवल दशन, भ्रनन्त सुख और श्रनन्त वीये प्राप्त हो 
जाते हैं । उस समय भी चार अधघातिक कम शेष रहते हैं श्रौर उवका 
कार्य भो चालू रहता है। ऐसी स्थिति में श्ररिहन्त भगवान्‌ भी 
'पूर्ण मुक्त नही है। जब तक एक पाई का भी कर्ज है तब तक 
अनुष्य कं दार ही गिना जाता है। थोड़े-से की उपेक्षा करना ठीक 
ही है, श्रगिन का एक छोटा-सा कण भी बड़े से बड़े तगर को भस्म 
क्र सकता है । जहर को छोटो-सी कणिका भी जोवन को निरशेष 
कर सकती है । अतएव मनष्य को सावधान रहना चाहिये 4 थीड़ा-सा 
कंषाय भी कभी आत्मा के अधघःपतन का कारण बच जाता है। 
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ग्यारहवें गुणस्थान तक पहुंचा हुप्रा योगी, जिसके संज्वलन कषाय का 
भी उदय नहीं रहा है, जो उपशान्त कषाय हो गया है और जो 
यथाख्यात चरित्र की लक्ष्मी से सम्पन्त है, वह भी सूक्ष्म कपायोदय 
हांते हों गिरता है और कभी कभी गिरता ही चला जाता है । तो 
आशय यह है कि जब समस्त कर्मो का पूरो तरह क्षय हो जाता है,तभी 
पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। 

! _कर्मरहित आत्मा को 'सिद्ध' कहते हैँ ।सिद्ध भगवान शिव, श्रचल 
अरुज्‌ , अक्षय, ग्रव्यय, अब्यावाध और पुनरागमन रहित पद को 
प्राप्त हैं वे उप पद को प्राप्त करके फिर संसार में नही श्राते । यह 
बात सभी जैन > विवाद रूप से स्वीकार करते हैं फिर भी क॒छ जैन भाई 
उन्हे मंत्र द्वारा बुलाने की चेष्टा करते हैं। जो भगवान्‌ भव कारावास 
से सदा के लिये छुटकारा पा चुके हैं, उन्हें फिर वुलाना चाहते हैं ! 

«» कीई पुत्र अपराध करके कारावास कर रहा हो भ्रौर पितृभक्ति 
से श्रेरित होकर माला जपे कि मेरे पिता जी भी यहां आा जावे, तो 
उस पुत्र को क्या कहा जायगा ? पिता को ऐसी पितृभकति की 
आवश्यकता नहो है। ऐसा पुत्र विवेकशील पुत्र नही कहलाता । 

इसो प्रकार -) भक्त मुक्त भगवान्‌ को पुनः बुलाना चाहते हैं, वे 

विवेकशील भक्त नहीं हो सकते। अनेक कविताकार भी ऐसे आशय 
की कविताएं लिखा करते हैं, जिनमें पुकार होती है- 

रद आझो आझो हे त्रिशला नन्दन ! 

. जो अनेक प्रकार के कष्ट सहन करके मुक्ति के पात्र बने हैं, 
उन्हें वापिस मुक्ति से वुलाना उचित नही है; और जब यह जानते 
हुए भो कि मुक्तात्मा हजार-हजार बार बुलाने पर भी नही आ 
सकते, बुलाने का प्रयत्त करता तो और भी शोचनीय है। आदचय 
तो यह है कि छोटे पुत्र ही नही बुलाते वरन्‌ बडे पुत्र भी भगवान्‌ 
को बुलाते हूँ । बड़े पुत्र गुर जी और छोटे पुत्र चेले हैं । 
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केवली भगवान्‌ के उपदेश में परस्पर विरोधी विधान कदाफि 
नहीं हो सकते | श्रत्पज्न जीव के कथन मे ही पूर्वापर विरोध होता है । 
वह पहले कुछ कह देता है श्रौर पीछे उसी के विरुद्ध कोई अ्रन्य वात 
कह डालता है । वह श्रगली बात कहते समय पिछली वात को भूल 
जाता है। यह्‌ उसके भ्रज्ञान या भ्रम का परिणाम है। केवल-ज्ञान 
प्राप्त हो जाने पर अ्रज्ञान का लेश भी नहो रहता । अतएव के वलीके 
कथन मे पारस्परिक विरोध को स्थान नहीं हो सकता । यही कारण 
है कि जैनागमों में परस्पर विरोध नही है, जब कि श्रन्य आगमों में 
स्थान-स्थान पर परस्पर विरुद्ध मन्तव्य दिखाई देते हैं। यथा, एक 
जगह लिखा है कि- 

न हिस्याद्‌ सर्वेभतानि। 

, अर्थात्‌ किसी भी प्राणी की हिंसा लही करनी चाहिये | परन्तु 
अल्यत्र यज्ञ-्याग का विद्ान करते हुए हिंसा का समर्थत कर दिया 
गया है और गोमेघ, अध्वमेघ तथा नरमेघ यज्ञ तक की हिमायत की 
गई है । इस पर तुर्य यह हैकि यज्ञ के निमित्त मारे जाने वाले जीवों 
को तथा मारन वालो को भी स्व की प्राप्ति का लालच दे दिया है। 

यज्ञार्थ निधन प्राप्ता: प्राप्नुवन्त्युच्छितं पुनः । 
श्र्थात्‌ जो पश्चु ग्रादि प्राणी यज्ञ के लिये मारे गये हैं वे उच्च 
गति-स्वर्ग-पाते हैं । ५ 
इस कथन के उत्तर में पशुओं का पक्ष लेते हुए एक कवि ने बड़ी 
ही मामिक भाषा मे कहा है- 
कह पशु दीन सुत यज्ञ के करैया मोहि, 
डारत' हुताशन में कौच सी बड़ाई है। 
जो तूयह जानत' है वेद यो बखानत है... 
जग्य जरो जीव पावे स्वर्ग सुखदाई है। ' 
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डारे क्यों त वीर ! यामें अपने. क्टम्ब ही को, 
मोहि मत जारे जगदीश की दुह्ाई है ॥ 


दीन पशु कहता है--अरे यज्ञ कर्ता ! मुझ जेसे दीन-होन असमर्थ 
प्राणी को आग में फोंक देने में तेरी क्या बहादुरी है ? क्‍या बड़प्पन' 
है, क्या महत्त्व है ? यदि सचम्‌च तेरा यह विश्वास है भर तेरा वेद 
यह प्ररूपणा करता है कि यज्ञ में मारा जाने वाला जोव स्वगे के सुखों 
का भागी होता है तो भाई ! अपने माता-पिता, पत्वो-पुत्र आदि 
परिवार को ही उत्त आग में क्‍यों नही भोक देता ? उन्हे स्व में 
क्यों नही पहुंचा देता ? मेरे ऊपर जो कृगरा कर रहा है वह अपने: 
कुटम्बी जनों पर क्यो चही करता ? तुझे ईश्वर की सौगन्ध है; 
सुझे मत जला | फिर भी अगर तू मुझे हां जलाता है और परिवार 
को नही, तो में समझता हूं कि तुके अपनी हो बात पर भरोसा' 
नही है । 

तो इस प्रकार हिसा-अहिंसा के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी बातें. 
कही गई हैं । इस प्रकार :-- 

नानतं क््यात । 

अर्थात्‌ -असत्य भाषण नही करना चाहिए; इस प्रकार असत्य' 

का निषेघ करने के बाद कह दिया है-- 
ब्राह्मणार्थेडनतं ब्र॒यात्‌ । 


अर्थात्‌ -ब्राह्मण को लाभ पहुंचता हो तो भक्रूठ' बोल देना चाहिए ॥ 
मतलब यह हुआ कि ब्राह्मण के फायदे के लिए किया गया अधर्मः 
भी घमम हो जाता है | 
एक ज़गह कहा है :-- 
अ्रपत्रस्य गतिर्नास्ति । 


डे प्रेम-सुधा+- बोरहवां भाग 


सो उपयोग की श्रपेक्षा से है। तात्पये यह है कि किसी आत्मा में एक 
साथ चारों ज्ञानो का क्षयोपशम रह सकता है, तथापि उनका 
जव्यापार-उपयोग क्रमशः ही होता है। जब मतिज्ञान से जीव जानता 
है तव श्रुतज्ञान, अवबि ज्ञान या मनः पर्यायज्ञान से नही जानता । 
इसी प्रकार श्रुतज्ञान आदि में से किसी एक की प्रवृत्ति के समय दूसरे 
ज्ञान को प्रवृत्ति नही होतो । जब भी होगा कोई एक ही ज्ञान व्याप्त 
होगा । अ्तएव पूर्वोक्त दोनों कथन परस्पर विरोधी नही हैं । 


जब एक ज्ञान होता है तो भ्रकेला केवल ज्ञान होता है। केवल- 
ज्ञान जीव के चेतना गुण का परिपूर्ण विकास है श्लौर परिपूर्ण विकास 
होने पर अपर्ण ज्ञानों की सत्ता का प्रश्न ही नही उठता । वह पूर्णतया 
स्वाश्रयी है; परावलम्बन की उसे आवश्यकता नही होती । शेर 
अकेला ही जंगल मे रह सकता है। उसे गीदड़ों की सहायता की 
आवश्यकता ही क्या है ? 

एक ग्रात्मा में जब दो ज्ञान होते हैं तो मति और श्रुत ज्ञान ही 
होते हैं । तीन हो तो मति, शुत और अवधि या मति, श्रुत और मन 
पर्याय होते हैं। चार हों तो यही चारो होते हैं । 

मिथ्या दृष्टि में कम से कम दो और अधिक से अ्रधिक तीत 
अज्ञान पाये जा सकते हैं। मन.पर्याय और केवल-चन्नान भिथ्या दृष्टि 
जीवको प्राप्त नही हो सकते, अतएव मिथ्यात्व के संस्र्ग से वे कलूषित 
नही होते । इसी कारण उनका ज्ञान रूप परिणमन भी नही 
होता है । 

यहां मिथ्या ज्ञान और सम्यकज्ञान का विवेचन करने का आशय 
यह स्पष्ट करना है कि जो पूर्ण भाव को जान लेता है वह सब कछ 
जान लेता है, और सब कुछ जान लेने पर ही एक पूर्ण भाव जाना जा 
सकता है । 
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तो यहाँ एक का अर्थ आत्मा है । जो इस सूत्र के गंभोर मर्स 
को समभ सकता है, वह जान सकता है कि यहा एक का अभिप्राय 
ग्रात्मा ही है। कई लोग एक का अर्थ परमात्मा करते हैँ, परन्तु यह 
संगत नही है। महात्मा श्र परमात्मा का मूल आत्मा है । परमात्मा 
को समभतने के लिए ग्रात्मा को समझना अनिवाये है। आत्मा को जो 
नही जावता वह परम +-आत्मा को कंसे समभेगा ? 

राघास्वामी मत पजाब में विशेष रूप से प्रचलित है। आगरा 
में इस मत की प्रधान गद्दी है। एक वार मेरा चौमासा अ्रमृतसर के 
समोप पट्टी नामक नगर में था । वहाँ इस मत के श्रनुयायी एक भाई 
व्याख्यान में आए। व्याख्यान के बाद उन्होने भी बोलने की आराज्ञा 
मांगी। उन्होने कहा-आजकल लोग परमात्मा के पीछे पड़े रहते 
हैं और आत्मा की बात ही नहीं करते । परमात्मा के सम्बन्ध में 
चर्चाएं होती हैँ, वाद-विवाद होते हैं, खण्डन-मण्डन के दौर चलते हैं, 
धर आत्मा की किस्ती को चिन्ता ही नही है ।' 

एक बात मुझे उनकी कई बार याद आती रहती है। उन्होंने 
कहा-'वी० ए० और एम० ए० की बात करते हो, वर्णमाला की 
घात ही नही पूछते । योग्यता के ग्रनुसार वात करनी चाहिए ।” फिर 
कहा--परमात्मा औतड़ा ही चला जांदा, जे आत्मा न होदा । 
चंजाबी भाषा में औतड़ा का अर्थ है--निस्सन्तान, बे औलाद । अर्थात 
आत्मा न होता तो परमात्मा निपृता ही चला जाता ! 


' ' यद्यपि औतड़ा” छब्द हल्का है, तथापि उसके कहने का भाव 
हल्का नहीं है। वाप का अस्तित्व बेटे से है। बिना बेटे के बाप का 
पद तो किसी को प्राप्त नही हो सकता । इसी प्रकार राजा या राज्य 
का अस्ति-व प्रजा से है। शिक्षक का अस्तित्व दिष्य से है। गुरु का 


अस्तित्व चेले पर निर्भर है। इसी प्रकार परमात्मा का अस्तित्व 
आत्मा से है। 


२२ प्रेम-सुन्ा--वारहवा भाग 


अर्थात्‌ जो पुत्रहीत होकर मरता है, वह सर्दगंति नही पाता १ 
पुत्र हो. वह विता का श्राद्ध करे और ब्राह्मगों का मिष्ठान्न 
ग्रादि का भोजन करावे तो पितरो को सदुगति मिल जाय ! अपनी 
जाति के हिनो की रक्षा के लिए बड़ी दूर को सूफी है परन्तु जब यह 
बात कही तो दूसरी बात याद ही नही रही | वह यह थी--- 
अनेकानि सहस्राणि, कुमार ब्रह्म चारिणाम्‌ 
दिबं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसन्ततिम्‌ ॥ 


अर्यात्‌ -आजीवन ब्रह्मचारी विप्र, सन्ताव उत्सन्‍्त किये विता 
ही हजारो की सख्या मे स्व पहुंचे हैं । 

उधर तो निपूते को स्वर्ग नही, मिलता और इधर हजारों को 
स्वर्ग मिल गया ! अ्रत्र कहिए, दोनों मे से किस पर विश्वांस करे ? 


तो इस प्रकार परस्पर विरोबी प्ररूपणा करने वाला आगम 
सर्वेज्ञमुलक नही हो सकता। 


इस प्रक्रार जैतागम का स्पष्ट और निविवाद कथन है कि 
मुक्ततात्मा संसार मे नही आ सकते; फिर भी उन्हे मंत्र पढ़कर या 
चाजे बजाकर बुलाना कहां तक उचित है ? इस प्रकार की भावना 
आगमानुकूल नही कही जा सकती | संसार के कारागार मे मुक्‍्तात्मां 
को बुलाने का विचार भी प्रणस्त विचार नही है । 

आप जानते हैं कि छिलके वाला वीज ही उगता है। भूमि कितनी 
ही उत्तम हो पानी कितना ही अच्छा हो, श्रौर अनुष्ठान भी कितना 
ही उपयुक्त हो, पर बिना छिलके का बीज नहीं उग सकता | इसी 
अ्रकार मकतात्मा का भवावतरण नहीं हो सकता ॥ 


साधारण मनुष्य का तो कहना ही क्या है, इन्द्र में, यहा तक कि 
सीर्थंकर भगवान्‌ में भी' चेर्तने को अ्रचेतत और अचेतन को चेतन 
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बनाने का सामथ्य नहीं हैं । जीव सदा जीव ही रहता है, अजीव सदा 
अ्जीव ही रहता,है। और ससारी जीव अवादि काल से अजीब के 
साथ रह रहां है और दूधनपानी की तरह एकमेक हो रहा है, फिर 
भी वह जीव ही रहा और जीव ही रहेगा। व अजीव बना और व 
बन सकेगा । इसी प्रकार श्रजीव जीव नहो बन सकता । दोनो अपने- 
अपने घ॒र्म में अविचल हैं | अतएव जड को चेतन या चेतन को अ्रचेतत 
समभता, मिथ्यात्व है । इस प्रकार की श्रद्धा मिथ्या श्रद्धा है । 


इस प्रकार विपरीत श्रद्धा जिसकी होती है, उम्रका ज्ञान भ्रज्ञान 


भ्र्थातु: सिथ्या ज्ञान कहलाता है और जिसकी. श्रद्धा समीचीन होती है 
उसका- ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान होता है। ह 


जो जीव ज्ञानी होते हैं उनमें नंदी सूत्र में बतलाए गए पांच ज्ञानों 
में से कोई एक ज्ञान वाले, कोई दो ज्ञान वाले; कोई तीन ज्ञान वाले 
और कोई चार ज्ञान वाले होते हैं। पांचों ज्ञान एक साथ किसी भी 
आत्मा मे नहीं हो सकते। इसका कारण यह है कि चार ज्ञान 
क्षायोपशमिक हैं ग्र्थात्‌ ज्ञानावरणीय, कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्त 
होते हैं, जवकि केवलः:ज्ञान क्षायिक है। क्षायोपश्मिक्र और क्षायिक्त 
ज्ञान के स्वरूप में बहुत अन्तर है; अतएव दोनों प्रकार के ज्ञाच 
साथ-साथ संभव नही । ४ हु 

प्रदन, हो सकता.है कि एक तरफ एक साथ एक जीच में चार 
ज्ञान तक होना कहा गया है, भर दूसरी तरफ कहा गया है-- 

जुगवं दो ,नत्थि उबश्नोगा। 

अर्थात्‌--एक. साध; दो; उपयोग: नही हो सकते । 

इस पारस्परिक विरोध का क्या कारण है ” इसका उत्तर यह 
है क्रि.एक से अधिक दो, तीन: श्रौर चार ज्ञान: एक साथ होना जो 
कथन है वह लब्धि की अपेक्षा से है और दो ज्ञानों का जो निवेध 'है- 


रे प्रेम-सुधा-- वीरहवां मांग 


सो उपयोग की अपेक्षा से है। तात्पय यह है कि किसी आत्मा में एक 
साथ चारो ज्ञानी का क्षयोपशम रह सकता है, तथापि उनका 
व्यापार-उपयोग क्रमशः ही होता है। जब मतिज्ञान से जीव जानता 
है तव श्रुतज्ञान, अश्रवधि ज्ञान या मनः पर्यायज्ञान से नही जानता | 
इसी प्रकार श्रुतज्ञान आ्रादि में से किसी एक की प्रवृत्ति के समय दूसरे 
ज्ञान को प्रवृत्ति नहीं होतो । जब भी होगा कोई एक हो ज्ञान व्याप्त 
होगा । श्रतएवं पूर्वोक्ति दोनों कथन परस्पर विरोधी नही हैं । 


जब एक ज्ञान होता है तो श्रकेला केवल ज्ञान होता है। केवल- 
ज्ञान जीव के चेतना गुण का परिपूर्ण विकास है श्र परिपूर्ण विकास _ 
होने पर अपर्ण ज्ञानों की सत्ता का प्रश्न ही नही उठता । वह पूर्णतया 
स्वाश्रयी है; परावलम्बन की उसे आवश्यकता नहीं होती । शेर 
अकेला ही जंगल में रह सकता है । उसे गीदड़ों की सहायता की 
आवश्यकता ही क्‍या है ? 

एक आत्मा मे जब दो ज्ञान होते हैं तो मति और श्रुत ज्ञान ही 
होते हैं । तीव हों तो मति, श्रुत और भ्वधि या मति, श्रुत और मत 
पर्याय होते हैं। चार हों तो यही चारो होते हैं । 

मिथ्या दृष्टि में कम से कम दो श्रौर भ्रधिक से अधिक तीन 
अज्ञान पाये जा सकते हैं। मन.पर्याय और केवल-न्ञान भिथ्या दृष्टि 
जीवको प्राप्त नही हो सकते, अतएव मिथ्यात्व के संस्नर्ग से वे कलूषित 
नही होते । इपी कारण उनका ज्ञान रूप परिणमन भी नही 
होता है । 

यहा मिथ्या ज्ञान और सम्यकज्ञान का विवेचन करने का झ्राशय 
यह स्पष्ट करना है कि जो पूर्ण भाव को जान लेता है वह सब कुछ 
जान लेता है, और सब कुछ जान लेने पर ही एक पूर्ण भाव जाना जा 
सकता है । 
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'. तो यहाँ एक का अर्थ आत्मा है । जो इस सूत्र के गंभीर मर्म 
को समझ सकता है, वह जान सकता है कि यहा एक का अभिप्राय 
आत्मा ही है। कई लोग एक का अर्थ परमात्मा करते हैं, परन्तु यह 
संगत नही है। महात्मा और परमात्मा का मूल आत्मा है । परमात्मा 
को समभने के लिए आत्मा को समझना अनिवाय॑ है। आत्मा को जो 
सही जानता वह परम +-आत्मा को कंसे समभझेगा ? 

राघास्वामी मत पजाब में विशेष रूप से प्रचलित है। आगरा 
में इस मत की प्रधान गद्दी है। एक वार मेरा चौमासा अ्रमृतसर के 
समीप पट्टी नामक नगर में था । वहाँ इस मत के अनुयायी एक भाई 
व्याख्यान में आए। व्याख्यान के बाद उन्होने भी बोलने की श्राज्ञा 
मांगी। उन्होंने कहा-“आजकल लोग परमात्मा के पीछे पड़े रहते 
हैं और आत्मा की वात ही नही करते । परमात्मा के सम्बन्ध में 
चर्चाएं होती हैं, वाद-विवाद होते हैँ, खण्डन-मण्डन के दौर चलते हैं, 
धर आत्मा की किसी को चिन्ता ही नही है ।' 

एक वात मुझे उनकी कई बार याद आती रहती है। उन्होंने 
क्रहा-- 'बी० ए० और एम० ए० की बात करते हो, वर्णमाला की 
बात हो नही पूछते । योग्यता के प्रनुसार वात करनी चाहिए ।” फिर 
कहा--परमात्मा ओऔतड़ा ही चला जादा, जे आत्मा न होंदा । 
यंजाबी भाषा मे औतड़ा का श्रर्थ है--निस्सन्तान, बे औलाद। अर्थात 
आत्मा न होता तो परमात्मा निपूता ही चला जाता ! 


यद्यपि औतड़ा” शब्द हल्का है, तथापि उसके कहने का भाव 
हल्का नहीं है। बाप का अस्तित्व बेठे से है। बिना बेटे के बाप का 
पद तो किसी को प्राप्त नही हो सकता । इसी प्रकार राजा या राज्य 

का अस्तिव प्रजा से है। शिक्षक का अस्तित्व शिष्य से है। गुरु का 


अस्तित्व चेले पर निर्भर है। इसी प्रकार परमात्मा का अस्तित्व 
आत्मा से है । 
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जीव ने ही परमात्मा को बापू का रूप प्रदान किया है। आत्मा 
पुत्र है, परमात्मा पिता है। पुत्र की बदीलत हो पिता 'पिता' है । , 

आत्मा में महात्मा और परमात्मा का समावेश हो जाता है । 
भहा' और 'परम” विशेषण लगने पर आत्मा ही महात्मा और 
परमात्मा का रूप धारण कर लेता है। अनतीति आत्मा, यह 
ब्रात्मा शब्द की व्युत्पत्ति है और चैनन्य उसका श्रसाधारण लक्षपा 
है। यह लक्षण एकेन्द्रिय से लेकर सिद्ध तक सब जीवों मे घटित/होता 
है। सामान्य रूप से वह सब आत्मा ही हैं। विक्रास की विभिन्‍न 
श्रेणियों को सूचित करने के लिए ही “महा या परम? विशेषण 
लगाये गये हैं । जो ज्ञान-चरित्र से वृद्धि को प्राप्त है वह महात्मा 
कहलाता है, श्रौर जिसके यह ग्रुण पराकाण्ठा पर पहुंच चुक्रे हों, वह 
परमात्मा । किन्तु आ्रात्मा सब हैं । आत्मा के अभाव में महात्मा या 
परमात्मा का कोई श्रस्तित्व नही हैं। विन्दी अक पर लगती है. 
श्रक के श्रभाव में लगाई गईं विन्दी का कोई मुल्य नही है । इस 
प्रकार सव गाड़ियाँ घ्मृधामकर जकशन पर ही आती हैं । 

संसार में जितने भी शास्त्र हैं, सब आ्रात्मा के लिए ही हैं । जितने 
उपदेश और उपदेणक हूँ, सब श्रात्मा के परिष्कार के लिए ही हैं | 
झ्रात्मगुद्धि के लिए ही सब घामिक विधिविधान हैं। साधु की चर्या 
और श्राव्रक की चर्या आत्मा के लिए ही है। श्रतएव सत्पुरुषों के 
लिए यदि कुछ ज्ञातव्य है तो वह आत्मा ही है । 4 | 

परन्तु आत्मा को समझने की तरफ हमारा-ध्याव नही जाता + 
यों देखा जाय तो आत्मा को समकता कठिन नहीं है, वरन्‌ पत्यन्त 
सरल है। आत्मा को समझता अपने आपको समझना ही है। जो 
अपने को,नही समझता वह दूसरे को क्या खाक समझ सकता है। 

हमारे जीवन-सम्बन्धी जो भी व्यापार चल रहे हैं, उन सवके मूल 
में आत्मा ही रहा हुआ है। श्रात्मा के बिना जीवन-सम्बन्धी कोई 
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क्रिया नहीं होती ।॥ खाना, पीना, सोना, उठता, बैठना, बोलना, सुख- 
- दु:ख का अनुमव करना आदि सभी व्यापार आत्मा पर निर्भर हैं | 
ग्रतएव जब हम इन व्यापारों का अनुभव करते हैं तो एक प्रकार से 
आत्मा का ही अनुभव करते हैं ; क्योंकि यह व्यापार श्रात्मा के 
प्रकाशक हैं । फिर भी संसारी जीवों का वहुभाग इतना संज्ञाहीच 
है कि उसका लक्ष्य आत्मतत्व को ओर नही भुऊकता है। वह विचार- 
हीनता के कारण इत सब व्यापारों के सचालक की ओर ध्यान नहीं 
देता और समभता है कि मानो शरीर ही इन सब व्यापारों का 
जनक है । शरीर स्थूल ओर इन्द्रियगम्य है । वह अनायास हीं 
दृष्टिगोचर हो जाता है। भ्रतएव स्थूलदृष्टि लोग शरीर को ही सब 
“कुछ समभते हैं | उनकी समझ में हाड-माँस का बना यह ढाँचा ही 
सब व्यापार कर रहा है। उसे नहीं मालूम कि शरोर जड़ है और 
उसमें सोचने-समभने की बुद्धि नहीं है । हमारे जीवन व्यापार यों हीं 
विना किसी उद्देश्य या प्रयोजन के, बिना किसी लक्ष्य के, नही चल 
रहे हैँ । उनके पीछे विशेष लक्ष्य और प्रयोजन होता है। इस लक्ष्य 

या प्रयोजन का आधार क्‍या है ? ' 


इस प्रशन के उत्तर में ही आत्मा की समझ छिपी है। जो हमारें 
जीवन-व्यापीरों को विशिष्ट दिशा प्रदान करता है, जो लक्ष्य बनाता 
है, ओर उसको पूर्ति के लिए नदनृकूल प्रयत्न करता है, जो बाधक 
परिस्थितियों से बच कर साधंक कारणों को अपनाता है, वह जड़ 


नही हो सकता। वह जड़ से भिन्‍न एक स्वतंत्र ही तत्त्व है, जिसमें 
सोचने-समभने का सामथथ्य है, और वही श्रात्मा कहलाता है। 


इस प्रकार घिचार करने वाले के लिए आत्मा को समभने में 
कोई कठिनाई नहीं हो सकती । किन्तु आइचय्य की ब्रात तो यह हैं 
कि जो लोग श्रद्धावज्ञ श्रात्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करते 
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हैं, वे भी अपने व्यावहारिक जीवन में उसे भूल जाते हैं। आप लोग 
जानते और मानेते हैं कि शंरोर- अलग और आत्मा अलेग है। 
जितेनद्र भगवान्‌ की वॉणी सुनते-सुनते आ्रापको यह वांत विदित हो 
णशई है। चर्चा का प्रसंग उपस्थित होने पर आप दोनों' के भैद का 
समर्थन भी करेंगे श्र यदि कोई आत्मा का पृथक्‌ अस्तित्व न मानेना 
सो उसे नास्तिक या मिथ्यादष्टि होने का प्रमाणपत्र देसे से न॑ चकेंगे ॥ 
परन्तु आपकी यह प्रतीति क्‍या स्थायी रहती है ? जब आंप धर्म 
स्‍थान छोडकर दकान या वाजार में जाते हैं, तब भी क्‍या यहीं 
शआारणा स्थिर रहती है ? जब शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जांता 
है तव क्‍या भावना होती है ? जब किसी प्रिय जन का वियोग 
होता है, उस समय यह संस्कार दव तो नही जाता -?' 


ऐसे प्रसंगो पर ,अधिकांश लोग; यथार्थता भूल जाते हैं । उन्हें 
ख्याल नही रहता कि बीमारी शरीर में उत्पन्न हुई है | >उस'समय वे 
छारीर और आत्मा को एक ही समभने लगते हैं । हक 
' में गोरा हू; काला हूं, में वृद्ध, युवा'या वालंक है, संबल या 
निव्रल हू, धनी या निर्धन हें, इस प्रकार की उक्तिंयाँ मनुष्य के 
आत्मा-सम्बन्धी अज्ञान को ही सूचित करती हैं । इनसे पता चलता 
है कि उसे अपने असली स्वरूप का भान नही है भौर यदि है भी तो 
उसे भूल गया है। वास्तव में आत्मा रूप, रस; गंध, स्पर्श से रहित 
चेतनामय सत्ता है.। वह त्त गोरा होता है और न काला; न वालक़ 
होता है, न वृद्ध ही । उसमें अनन्त” वल है ।/वह अपने;सुणो के 
अतिरिक्त अन्य किसी पदाथ का-धन-दौलत, महल-मकानः आाद्वि 
का स्व्रामी नहीं हो सकता । किसी भी पर-पद्रार्थ के साथ आत्मा 
करा सम्बन्ध नहीं है। फिर भी उक्त प्रकार की जो धारणाएं बनी 
वे भ्रज्ञान का परिणाम 


हा 
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जो जीव अज्ञानवश शरीर और आत्मी की एक ही“मान रहे हैं 
वे वहिरात्मा कहलाते हैं । बहिरात्मा जीव आत्मा को शरीर से 
अभिन्‍न समझ कर ही व्यवहार करता है। जिसने शरीर और 
आत्मा के पार्थक्य को समझ लिया है, अतएवं जो शरीर की नाना- 
विधि परिणतियों से झ्रात्मा को अलग समझता है, वह जीव अंतरात्मा 
कहलाता है। अंतरात्मां जोव ओत्मा की स्वतंत्र सत्ता को सम कर॑ 
ही नहीं रह जाता, वरत्‌ उसे जड़ पदार्थों के प्रभाव से मुक्त करने का 
भी प्रयत्न करता है। उसमें (विवेक दृष्टि उत्पन्त हो जाती है। विवेक 
दृष्टि उत्पन्त होंने पर बाह्य घटनाएं उसे व्याकुल नही कर पाती । 
कठिन से' कठिन प्रसग भी उसे विचलित नही कर सर्कते') 
, , ली उत्तराधष्ययतसुत्र में नसिराज की प्रव्नज्या का उल्डेख आया 
है।, संसार - के श्रप्रिय एवं कटुक अनुभव के पश्चात्‌ वे-दीक्षित हो 
गये। वह ,प्रजा के अत्यन्त प्रिय राजा थे। अतएव उनके दीक्षित 
होने से समग्र -मिथिला /नगरी में कोलाहल मंत्र -गया । तत्न इन्द्र ते 
“एक ब्राह्मण का रूप धारण करके -उन्हें बहुत कुछ समभाने और 
दीक्षा विरत-करने की चेष्टां की । नमिरज जी मु्निं से कितने ही 
“इन्द्र ने प्रश्त किये । नमिराज़ ने. उसे उचित द्धत्तर प्रद्गान किये। वह 
प्रश्नोत्तर बडे महत्त्व के हैं और उनसे ब्राह्मण संस्कृति तथा जैन 
उॉस्क्ति और धामिक दृष्टि का अन्तर स्पष्ट समझ में थ्रा जात्ता है । 


- उसी सिलसिले में ब्राह्मण-वेपी इन्द्र ने कहा था--भग्नवन्‌ः ! देखो 
मिथिला मे- आग जल रही है और राज़प्रासाद उसमें जल रहा है। 
उसकी तरफ आपकी दृष्टि नही जात्ती ? 5-._ ६: पक 


इस ।कथन के उत्तर में नमि राजषि ने जो कुछ कहा था, वह 
बड़ा ही, सुन्दर है और उंससे हम सम फ सकते हैं कि आत्मा-अनात्मा 
का भेद समझ लेने वाले अच्तरात्मा को विचारणा. कैसी होती है ? 
उन्होने उत्तर दिया था--- 
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सुह वसामो जीवामो जेसि भो नत्थि किचण $ 
मिहिलाए उज्कमाणीए, न मे उज्कइ किचणं ॥ 
उत्तरांध्ययन, ६, गो. १४ 


श्र्थात्‌--हम तो आनन्द में बसते हैं ग्रौर मस्ती में जीवन-यापन 
करते हैं । इस संसार में जो भो है, मेरा कुछ भी नही है । ऐसी स्थिति 
में ग्रगर मिथिला जल रही है तो भी मेरा कुछ नही जल रहा है । 
में अनन्त चेतन्यघन हूं और मुझ तक अग्नि की पहुंच नही हो सकती । 
भौतिक श्राग भौतिक पदार्थों को हो जला सकती है, वह अरूपी, 
श्रमूतिक, अ्रनाकार आत्मा का कुछ भी नही बिगाड़ सकती । 


सज्जनो ! यह उत्तर कितना बोधप्रद है ? इस उत्तर में जीवन 
की एक बहुमूल्य कला निहित है और सुख-दुःख के रहस्य छिपा 
हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि मनुष्य अपनी भावना के कारण 
ही श्रपने लिए दुःख की सृष्टि करता है। अगर वह समझ ले और 
निरचय कर हे कि संसार की समस्त वस्तुएं मुझ से भिन्‍न हैं और 
उनके साथ मेरा कोई नाता-रिश्ता नही है ; वे चाहे बनें या बिगड़ें, 
मेरा उनसे कोई सरोकार नही है, तो वह सहज ही अनेक दु'खों से 
बंच सकता है। 

नमि रांजधि के बदले कोई और राजा होता, जिसकी राजमहलं 
में आसक्ति होती, तो वह उसके जलने की बात सुनते ही घोर 
दुःख झौर शोक से अभिभूत हो जाता। वह छेटपटाने लगता- 
मगर नमिराज के चित्त पर उस समाचार का किचित्‌ भी असर न 
हुआ । इसका एक मात्र कारण उनकी विवेक दृष्टि ही थी | तो स्पष्ट 
है कि जो विवेकदृष्टि से सम्पन्त होता है, वह संसार की अनेक 
पीड़ाओं से बच जाता है । 


आत्म-जान की महिमा २१ 


सगर यहां तो अन्तरात्मा का स्वरूप समझाने के लिए यह 
उदाहरण दिया गया है + अतरात्मा को यह निश्चय हो जाता है कि 
मैं जगत के समस्त अन्य पढायों से पृथक्‌ श्रौर निराला हूं | यहां 
तक कि शरीर भा मेरा नहों है। में चेतत और शरीर जड़ है। में 
झपृत्तिक और शरोर मूर्तिक है। अ्तएव शरोर भो मेरा नही है। 


प्राचीन काल के अनेक महषियों के जीवनवृत्तान्त आप पढ़ते 
झौर सुनते हैं । उन्होने इतनो भयानक वेदना सहन की कि उसके 
तर्णन को सुनकर ही आपका कलेज़ा काँप उठता है और श्राप सोचने 
लगते हैं कि इतनी दारुण पीड़ा उन्होंने कैसे सहन की होगी ? परन्तु 
गहराई में उतर कर देखो तो प्रतीत होगा कि उनकी लोकोत्तर 
सहन शक्ति का आधार उनकी यह पारमाथिक भावना ही थी । जत्र 
गजसुकुमार का मस्तक हंडिया की तरह खदबदा रहां था, तब वे 
सोचते थे कि मस्तक या शरीर के जलने पर भी मेरा कुछ नही जल 
रहा है। जो विचार नंमिराज का मिथिला के सम्बन्ध में था, वही 
विचार गजसुकुमार का मस्तक के विषय में था । तब उन्हें वह पीड़ा 
क्यों होती जिसका अनुमान करके श्राप विस्मित हो जाते हैं ! 


यही बात स्कंदक आदि मुनीदवरों के सम्बन्ध में समभनी 
चाहिए ॥ संक्षेप में कहा जा सकता है कि श्रन्तरात्मा जीव को 
विवेक भावना का वह अभ्रमोष कवच प्राप्त हो जाता है, जिसे धारण 
करने पर दुनियां की कोई वस्तु या कोई भी घटना उसे प्रभावित नही 
कर सकती 4 इस कारण वे सदा सूख में ही निवास करते हैं । 


परमात्मा, आत्मा की पूर्ण विकसित अवस्था का नाम है। 
हस प्रकार जो बहिरात्म दशा का त्याग करके अन्तरात्मा बनते हैं 
झौर परमात्मा के ध्यान में लीन रहकर उस दशा को प्राप्त करने के 


श्र प्रेम-सुधा-- वारहवाँ भाग 


लिछ प्रयत्वशील रहते हैं, वे इसी जीवन में परम-सुख प्राप्त कर 
लेते हैँ और भविष्य में श्रनन्‍्त आनन्द के पात्र बनते हैँ । इस प्रकार 
श्रात्मा को पहचानना ही प्रधान साध्य है। जिसने आत्मा को जान 
लिया, उसे कुछ भी जानना शेष नही रहा । हे 


ऐसा समझा कर जो आत्मा को समभकने का प्रयत्न करेगे दे 
परमात्मा बनकर संसार-सम॒द्र से तिर जाएंगे । 


राजकोट 
श्न्प-शो ४ 


+ छ्‌ * 
के 8] 


आत्मोपासन[ का आदशे 


वोर. सवसुरासुरेन्द्रमहितो, बीरं बुधा संश्चिता:, 
वीरेणाभिहत्त: स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नम १ 
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुल, वीरस्थ घोरं तपो, 
चीरे श्रीधृतिकीति कान्तिनिचय हे वीर ! भद्र दिशा ॥॥ 
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- अ्रहेन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता' सिद्धाइच सिद्धिस्थिता:, 
आ्राचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पुज्या उपाध्यायका: 


श्रीसिद्धान्तसुपाठकासनिवरा रत्नत्रयाराधका 
पञ्चते परमेष्ठिन:” प्रतिदिर्न कुर्वेन्तु नो महुगलम्‌ ॥ 
भद्र पुरुषो-ओर बहिनो 3 


: “व्ञभी आपके समक्ष अरिहन्त प्रभु की स्तुति की गई है, क्योंकि में 
भ्रनन्त' गात्तमिक् शुणो क़ैर कोष हैं, भण्डार- हैं। यंह बात लोक में 
प्रसिद्ध है और सभी जानते हैं कि जो मनुष्य जिस गुण को 'प्राप्लें 
करना चाहता है, वह उस्र ग्रुण में पराकाष्ठा को प्राप्त पुरुषों की 
उपासना करती है, उनका आदेरं करता है, उनके प्रति बहुमान 
व्यक्त करता है-और*उसकी .स्तुति करता है ऐसा करके वह प्राप्तव्य 
गुण के प्रति अपने अस्त:करण में श्रद्धा और निष्ठा जागृत करता 
है, जिससे प्रेरित होकर वह इंस गुण की*प्राप्ति की साधना में दढता+ 
पुंवक अग्रसर हो सके श्र सतैत्‌ श्रागे ही. बढ़ता जाय । 5 - - ,> 


श्४ प्रेम-सुधघा--वा रहवां भाग 


जिसने आत्मा के स्वरूप को समझ लिया ओर उसे विशुद्ध बनाने 
के ज्िए उत्सुक है, दूसरे शब्दों में, जो आत्मिक गुणों का आ्विर्भाव 
करना चाहता है, उसके लिए अरिहन्त भगवान ही आदर हो सकते 
हैं, क्योंकि उनके आ्रात्मिक गुण पराकाणष्ठा को प्राप्त हो चुके हैं । 
यही कारण है क्रि झआत्मकल्याण के श्रभिलाषी मुमुक्षु अरिहन्त 
भगवान्‌ की स्तुति करते हैँ । अ्रगर हम भी उस पथ के पथिक हैं. तो 
हमे भी यही करना होगा । 


यों तो संसार में देवों की कमी नहीं है। प्रत्येक घर्मं और मत 
के अपने-अपने देव है। परन्तु उनके भक्तों और अनुयायियों ने 
ही उनके चरित्र का जँसा चित्रण किया है उसे पढ़-सुन कर हम इस 
परिणाम पर पहुचे विना नही रह सकते कि उसमें सर्वज्ता और 
चीतरागता का अभाव है । वे साधारण मानव की भांति ही भोगासक्त 
और श्रल्पज्ञ जान पडते हैं। और जब हम उन्हें साधारण मनृष्य 
की तरह मोह माया के जाल में फंसा हुआ देखते हैं तो किस प्रकार 
उन्हें अपने जीवन का श्रादश बनाएं ? हमें उन सरीखा बनना है तो 
फिर साधना की आवश्यकता ही क्या है ? जो देव अपने साथ शस्त्र 
रखते हैं, स्त्री जिनके पाइवे की शोभा बढ़ाती है, जो संग्राम भूमि में 
अ्वतीर्ण होकर श्रपने मानव-शत्रुओं का संहार करते हैं और छल कपट 
क्रा सहारा लेते हैं, उनमें देवत्व का गुण कैसे मरना जाए ? देव का 
असली स्वरूप यह है-- 


सर्वज्ञो. जितरागादिदोषस्त्र लोक्यपूजित:-4- 
यथास्थितार्थ वादी च, देवो5हँन्‌ परमेश्वर: ॥ 


अर्थात जो भूत, वततेमान भर भविष्य केसमस्त पदार्थों की समस्त 
' प्र्यायों का ज्ञाता है, जिसने राग-द्वं ष क्लोघ, मात्र-्माया-लोभ श्रादि 
सब आरान्तरिक द्रोपों-विकारों को जीत लिया है श्रौर इस कारण जो 


शभात्मोपासना का झादर २४ 


"द्वेवों, दानवेन्द्रों, नरेन्द्रों श्रादि के द्वारा पुजनीय है तथा तत्त्वों का 
यथार्थ रूप से उपदेशक है, वह भ्रहेन परमेश्वर ही सच्चा देव है । 


अभिप्राय यह है कि जिसमें (१) ज्ञान श्रतिशय, (२) भ्रपायापगम 
अ्रतिशय (३) पूजातिशय और (४) वचनातिशय विद्यमान है, वही 
सुमुक्षु जीवो के लिए आदशभूत देव हो सकता है। अतएव-- 
ध्यातव्योड्यमृपस्योयमयम्‌ शरणमिष्यताम्‌ । 
ग्रस्येव प्रतिपत्तव्य, शासन चेतना$स्ति चेतू ॥ 


ग्राचार्य हेमचन्द्र कहते हैं--हे मुमुष्झु ! यदि तुभमें सत्य-असत्य 
को समभने की बुद्धि (चेतना) है तो' तुके अहँन्‌ प्रभु का ही ध्यान 
क्ररना चाहिये, उन्हीं की उपासना करनी चाहिये और उनकी ही 
शरण ग्रहण करनी चाहिये । 


आत्मा का कल्याण चाहने वालों के लिये वीतराग भगवान ही 
भादरों और उपासनीय हो सकते हैं । जगत के अन्य देव देवत्व की 
कसौटी पर खरे नही उतरते । 


स्त्री जिनकी अंकशायनी है उन्हें कामवासना का विजैता कंसे कहा 
जा सकता है ? संसार के साधारण मनुष्य स्त्री के बन्धन में बँघे 
ईये रहते हैं और कामवासना की श्राग से संतप्त हैं, उससे छुटकारा 
भ्राने के लिये भगवान्‌ की शरण में जाना है। किन्‍्त भगवान्‌ स्वय॑ 
यदि स्त्री के गुलाम हों तो उनकी शरण में जाने से क्या लाभ होगा ? 
जाग और हृ ष दोनों साथी हैं। जहां राग होता है वहां द्वेष श्रवश्य 
होता है। अतएव जहां स्त्री आदि संबंधी राग विद्यमान हैं वहां 
ऋष के अस्तित्व का भी अनुमाव किया जा सकता है। राय और 
डर ष भव-अ्रमण के मूल कारण हैं । शास्त्र में भी कहा है-- 


राग्रो श्रदोसो विय कम्ममूलं। 


द्रेद प्रेम-सुधा-- बारहवा भाग 


राग और ह्व ष कर्मो के कारण हैं । इन्ही की बदोलत जीव सांसा< 
रिक दुःखो का पात्र बनना है । जिस आत्मा में दोनों दोष विद्यमान 
हैं, समझ लेना चाहिये कि उसमे अन्य सभो दोष भी मौजूद हैँ और 
वह साधारण मनुष्य से बढ़ कर नही हो सकता । 
' और शास्त्रों का रखना किस वात की सूचना करता है? उससे 
पता चलता है कि शस्त्रधारी का कोई न कोई शत्रु अवश्य हैं, उसके 
मन में किसी से भय है, उसमें निर्वेलता है। अन्यरथां सुदर्शन चक्र या 
त्रियूल आदि रखने की क्या आवश्यकता है ? आत्मसाधना के लिये 
इन शस्त्रों की कोई उपयोगिता नही है। 
- तो जो नाना प्रकार की विक्ृतियों श्रौर ब्राइयों को नही त्याग 
सके हैं और संसार से नही तिर सके हैं, वे अपने भक्तों और आश्रित 
जनों को कंसे तार सकेंगे ? इसीलिये शास्त्रो में “तिण्णाण तारयाणं 
पाठ आता है। जो स्वयं ससार-सागर को पार कर चुका है वही 

दूसरों को-पार कर सकता है। जो स्वयं मंझदार में पड़ा गोते खा रहा 
है, उससे यह' आशा करना 'कि वह हमें परलले पार पहुंचा देगा, मूढता 
के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। .. ४ 

आशय,यह है कि श्राप -जिस स्वरूप को, प्राप्त करना -“-चाहते 
हैँ वह स्वरूप जिपे प्राप्त हो गया हो,-' उसको उपसना, करे 
ओर उसो ,की शरण में जाओ। तभी - आपका कल्याण होगा-॥ 
अगर श्राप पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण वीतराग और अनन्त आनन्द - के, 
संत्रामी बनना चाहते हैं तो आपको अरिहत्त भगवान्‌ की. 
दरण ग्रह करती चाहिए । वही श्रापके आदश और _ उपास्य होने 
चाहिए । अरिहन्त भगवान्‌ देवीं के भी देव हैं । उनकी उपासना करने 
के पश्चात ' अन्य की उपासना करनें की आवद्यक्ता नहीं रहती ।' /“ 

' अरिहन्त भगवान की अंन्तःकरण से उपासना करने पर हमें 
भी उन्ही गणो की प्राप्ति होती है जो गुण भगवान्‌ को प्राप्त हो चुके 
हैं। यही उपासना का उद्देश्य है, यही प्रयोजन है । 


्त 


झात्मोपासना का -आदर्स श्छ 


यह तथ्य स्वेविदित है कि जैसे की संगति की जाएगी, वैसे ही 
गणों की प्राप्ति होगी । 

प्रशव हो सकता है कि इस पचम आरे मे अरिहच्त भगवान्‌ हमारे 
समक्ष विद्यमान नहीं हैंँ।॥। तब उनको संगति किस प्रकार की जा 
सकती है ? इसका उत्तर यह है कि' सग-साथ करने के तीन रूप हैं । 
हम अपने मल, वचन और काय से भगवान्‌ अरिहन्त के साथ अपना' 
सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं । 


मंन, वचन और काय को योग --जोड़ना --कहते हैं। इन तीनों 
योगों,से हम अपनी आत्मा से जुड़े हुए हैं और इन्ही के द्वारा श्ररिहन्त 
भगवान्‌ से भो जुड सकते हैं। 
« «भगवान के साथ मनोयोग से जुड़ने का अंथ है--आरिहन्त भगवान्‌ 
के गणों मे मन को लीन'कर देना । “जब मर्न : अहेद्गुणों' में लीच हो 
तब काया का स्थिर हो जाता, नम्नर होना, काययोग का जुड़ना है १ 

केवल काय से जुड़ने का कोई महत्व नही है। यो-तो-काय से 
जड़ने पर भी योग-जोड़ हो जाता है, परन्त प्रभ क्रे. साथ मानसिक: 
मेल. हो तो ही काय्रिक मेल ठीक बैठता है.। ु 
>. अरिहन्त भगवान के लोकीत्तर गुणों की. स्तुति करना उनके: 
साथ वाचनिक जोड़-मेल कहलाता है। | 

भनुष्य के पास यही तीन शक्तियां हैं-साधन हैं । जब यह तीनों 
साधन एकनिष्ठ हो जाते हैं, श्र्थात मन, वर्चन और काय प्रभ की 
उपासना में लीन हो जाते हैं और अन्‍्यें सब' व्यापार से विरत हो 
जाते हैं, तभी उत्कृष्ट उपासना होती हैं और वही उपासना उत्कृष्ट 
फल प्रदान करती है। - *' ) 

यद्यपि अरिहन्त' भगवान्‌ हमारे समक्ष नही हैं, फिर भी परोक्ष" 
में भी योग व्यापार के अनुसंघान से. योगानुरूप निजरा होती ही है । 
उंपांस्यथ को उपासना के फले की श्राप्ति के लिये' श्रावश्यक नही कि 


र्८ प्रेम-सुधा---वारहवां भाग 


जुपास्य समक्ष में होता ही चाहिये। जिस काल में साक्षात्‌ त्तीर्थंकर 
भगवान्‌ इस भूमि को पावन कर रहे थे और ग्रामानुग्राम विचरण 
कर रहे थे, उस समय भी उनके उपासक सब के सब भगवान्‌ के 
साथ नही घूमते थे । जब भगवान्‌ कियो एक्र नगर या ग्राम में होते 
थे तब अन्य स्थानों के उपासकों के लिये वे परोक्ष में ही रहते थे । 
फिर भी उपासक उतकी उपासना करते थे । इस तथ्य को प्रकट 
करने वाले अनेक प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं। अनेक स्थलों 
पर हमे ऐसे पाठ मिलते हैं कि अस्थगए तत्यगयं भगवंत॑ वदामि 
'नमंसाध्िि ।' अर्थात्‌ में यहाँ रहा हुग्ना, वहाँ श्र्थात्‌ अन्यत्र कही विरा- 
जमान भगवान्‌ महावीर स्वामो को वन्दता-तमस्कार करता हू । 


अनुत्तरविमानों के देव अपने स्थान पर स्थित रहकर ही भगवान्‌ 
को वन्दता नमस्कार करते हैं । वे कभी भगवान के समक्ष आते ही 


नही हैं | 


इससे स्पष्ट है कि भले ही भगवान्‌ हमारे समक्ष न हों फिर भी 
थदि उपासक अपने तीनों योगों को एकाग्र करके भगंवदगुणों का 
विन्तन-कीत॑ंन आदि करता है तो वह अपनी उपासना का उत्तम से 
उत्तम फल प्राप्त कर सकता है। इसके लिये उपास्य का सन्विकंट 
डोना अनिवार्य नही है | 


फल प्राप्ति का मुख्य साधन योग है ओर योग में भी मनोयोग 

की प्रधावता है। तीर्थंकर भगवान्‌ का सान्विध्य योग की विश्वुद्धि में 
'तिमित्त वनता है, फिर भी फल की प्राप्ति तो झपने योगों के 
अनुसार ही होती है। जहां तीर्थंकर देव,अन्य केवलो, लोकोत्तर ज्ञाची 
महामुनि या संयवतिष्ट अन्य अ्रवगार विराजमान होते हैं, चहां 
सहज ही एक प्रकार का विशिष्ट वायुमडल बन जाता है, जिसके , 
कारण उपासको के हृदय में घर्म-भावना वल़वती हो उठती है ग्रहीं 


आत्मोंपार्सेना का आदर्श रह 


उनकी उपस्थिति का विशेष महत्त्व होता है। वहां भी अपनी-अपनो 
भावना के अनुंसार ही विभिन्‍न साधक फंल प्राप्त करते हैं। कुछ 
लोग तो ऐसे भी मिलते हैं जो ऐसे प्रसंग पर भी संयम*परायण मुनि 
की निन्‍्दा या जुगुप्सा करके उलटा पाप का बंध कर लेते हैं। इसका 
कारण भी उनकी-भावना ही है। 
कहना चाहिए कि उपासक की धामिकता की कसौठी तभी होती 

है, जब वह उपास्य की गैरमौजुदंगी में भी अपनी धर्म-भावना और 
उपासनावृत्ति को-उसी प्रकार सजग रखे, जिस प्रकार उपास्य की 
उपस्थिति में रख रहा था। अगर उपास्य के परोक्ष में उसकी धर्म- 
वृत्ति गायव हो जाती है तो समभना चाहिए कि उसमें वास्तविक 
घमम-भाव उत्पन्न ही नही हुआ, सिर्फ धामिक उबाल ही पैदा हुआ 
था, जो थोडी सी देर ठहर कर शान्त हो गया । 

' भारतवंष बहुत विशाल देश है। इसकी सीमाएं बहुत लम्बीं- 
चौड़ी हैं । दो भागों में विभक्त हो जाने पर भी आज कहां कश्मीर 
झौर कहाँ कन्याकुमारी ! जैन साधु रेलों ये मोटरों से यात्रा र्न 
करके पैदल ही चलते हैं और वे इतनी बडी संख्या में नही हैं कि सबे 
समय सब जगह मौजूद रह सके। ऐसी स्थिति में यदि आप इस 
प्रकार की परम्परा बना लें कि हम घर्मंगुरु की मौजूदगी में ही धर्म- 
ध्यान करेंगे शोर उनके रवाना होते ही धंर्मोपासना को भी रवाना 
कर देंगे तो श्रापका जीवन ही खतरें में पड जाएगा । 

तो जो बात धर्मंगुरु के सान्निध्य और असान्निध्य के विषय में हैं, 

वही धर्मदेव के सान्निध्य-असान्निध्य के सम्बन्ध में समभनी चाहिए १ 
भगवान्‌ अरिहन्त धर्म के बीज बो जाते हैं, फिर उसे सीचने वाले 
सीचतें रहते हैं और उसके अमृतोपम फलों का आस्वादन करते रहते 


हैं। ऐसी बात न होती तो भगवान्‌ का शासन लम्बे समय तक किस 
प्रकार चलता ?' 


० प्रेम-सुघा---वारहवां माग 


टीर्थैंकर भगंवान्‌ मे चतुविध संघ की स्थापना की । उसका उद्देश्य 
यया है ? यही तो कि संघ कै सहारे धर्म की प्रवृत्ति होती रहे, उसमें 
ज्याघात न हो | । ह 
अभिप्राय येह है कि अरिहन्त भगवान्‌ चाहे समक्ष हों, अथवा न 
हों, धर्माचार्य और धूर्मोपदेशक्‌ साम्रने विराजमान हों या न हों, उपा- 
सक की भावना का फल उसे प्रीप्त होगा ही। यदि भावना धर्मे की 
न हुई तो उनके समक्ष रहते भी कुल्याण नहीं हो सकता । इस प्रकार 
स्पष्ट है कि. अरिंहन्त देव के सामने न होने पर भी भ्रगर हम अपने 
मन, वचन और काय को, उनके साथ जोडे तो हमें संवर-तिजेरा रूप 
'फल को प्राप्ति अवश्य होगों । ह 
इस वात को अधिक स्पष्ट करने के लिए एक व्यावहारिक 
उदाहरण लीजिए कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य कलकत्ता में रहता 
है । दूसरा उसका कोई विरोधी यहाँ बैठा-बेठा उसकी निनन्‍दा करं॑ता 
है । कलकचे वाला वहुत दूरी पर-है और निन्‍्दक द्वारा की जाने वालो 
'निन्‍दा को वह सुनता नही है । इंस कारण अपनी निन्‍दा से उसे ढु.ख 
भी नही होता है + क्योकि ढुख तो तव होता है जब अपनी निन्‍दा-का 
शब्द उसके कानोंमें पड़ता है ग्रौर साथ ही उसे समभावसे सहत करने 
कोशक्ति नहीं होती । जो मनुष्य समभावी है, वह मनोज्ञ शब्इ अर्थात्‌ 
स्तुति आदि को और अमनोज्ञ अब्द अर्थात्‌ नित्दा आदि को सुन कर 
भी जान्‍त बना रहता है; किन्तु जिसमें समभाव का विकास नही 
हुआ है, निन्‍दा के शब्द सुत कर उसकी जान्ति भग हो जाती है । 
. निन्‍्दा बडे से वड़ा दुगर ण है। दूसरो की निन्‍दा करने वाला चाहे 
अपने मन में सतोष का अ्रनुभव कर ले, मग्र वह-दूसरों की दृष्टि में 
गिरता अवच्य है । उसे कोई भला आदमी नहो मातन्नता। झास्त्र में 
निन्‍्दा करने का विधान तो है, मगर अपने दुयु णों की निन्‍्दा करने 


ग्रात्मोपासवा-का आदशें ३९ 


का--विधान- है। पर आज लोग अपने दुगु णों को तो छिपाने का 
प्रयत्त- करते हैं अथवा उन्हें सद॒गुणों ,का रूप देकर प्रगट करना 
चाहते हैं, और-दूसरों के अविद्यमान दोपों को प्रगट करते हैं अथवा 
सदगुणों को भी दुगुण कह कर उतकी निन्‍्दा करते हैं। ऐसे 
लोग अपनी आत्मा को पत्तित करते हैं। निन्‍्दक के विषय में एक 
ऋधि कहता हैं--- 
पक्षिषपु काक: चाण्डाल:, पद्ु चाण्डाल जम्बुक:। 
मुनीनां कोपइचाण्डाल., सर्वेचाण्डाल निन्‍्दक'॥ 
अर्थात्‌ पक्षियों में कौवा चाण्डाल है, 'पशुओ में गीदड़ चाण्डाल 


है, सुनियों में क्रोध चाण्डाल- है, और निचन्‍्दक सब में चाण्डाल है 
अर्थात वह कौवे और गीदड से भी गया-बीता है। है 


. , प्रनिन्दा से किम्र प्रकार कफल भोगना पड़ता है, यह घतलाते 
ड्ुए किसी ने कहा है-- जल 
इवा वे भवति निन्‍दक. । हे 


अर्थात्‌ ज़िन्दक, मनुष्य को मर कर - अगले जन्म मे कंत्ते को 
खोनि में जन्म लेना पड़ता है। 


हा 


यहाँ तो यहीवतलाना हमारा 5द्देश्य है कि यद्यपि निन्‍दा सामने 
नहीं है, फिर भी निल्दक भअ्रपतती दुर्भावना के कारण पापवंध का भागी 
होता है। पाप और पृण्य का बंध आत्मयोगाश्रित है। निन्‍य को 
दुःख न होने,पर भी 'निनदक-ने अपनी मलीन और कलुपित भावना 
के कारण, पाप का बंध कर ही लिया । -निनदक की भावना दूषित हुई 
उसमें दुबु द्धिा आरा गई, उसका योग दृषित हुआ,-अतएव उसने -कर्स 
-वर्गणा क्ना आकर्षण. किया | जिस-जिस. प्रकार योगों में परिस्पन्दन 
होता है, उसी के अनुसार कर्मवर्गणाएं .खिची चली आती-हैं। 
योगात्मा और कषायात्मा क्मबंध के .कारण हैं. 


श्र प्रेम-सुंघा--वारहवाँ भाग 


सज्जनो  कषाय प्रथम गुणस्थान से दंशवें गुणस्थाच त्तक रहता 
है। वास्तव में देखा जाय तो जीव का सब से बड़ा शत्रु कषाय हीः 
हैं। यही जन्म मरण का प्रधाव कारण है । शास्त्र कहता है-- 


कासेणा कसाया पिच॑ति मूलाईं पुणब्भवस्स 
अर्थात्‌-यह कषाय ही पुनर्भव के मूल को सीचते हैं, अर्थात्‌ इन्हीं 
की बदौलत जीव को बार-बार जन्म-मरण के कष्ठ भोयने पड़ते हैँ। 
काम; क्रोधश्च, लोभरच देहे तिष्ठन्ति तस्करा: । 
ज्ञानरत्वापहारि, तस्माज्जागृत जाग्रृत ॥ 


यह काम, क्रोष और लोभ 'झ्रादि कषाय ऐसे चोर हैं जो इधर+ 
उधर से आकर छापा नही मारते, वरन्‌ तेरे शरीर के भीतर ही छिंपें 
रहते हैँ,भौर ज्ञान रूपी रत्न की चोरी करते हैं। झतएवं हे आत्मा- 
हितेषी पुरुष | तू जाग, जाग; अन्‍्तदु ष्टि से अपने भ्रन्तरतर का 
अवलोकन कर और उन चोरों को हटा । 


यह कषाय रूपी बे री बड़ा प्रवल है। बड़ों-बड़ों को भी इसने नहीं 
छोड़ा । जो श्रुतसागर के पारणामी हैं, उन्हें भी श्रपने जाल में फंसा 
लेता है। जो समस्त कषायों को उपशान्त करके परमप्रशम अंवस्था 
प्राप्त कर चुके हैं, यथाख्यात चरित्र के मघुर रस का आस्वादन करे 
चुके हैं और ग्यारह॒वे गुणस्थान जैसी उच्च श्रेणी पर जा पहुंचे हैं; 
उन्हें भी यह पापी कबाय घसीट कर नीचे पटक देता है। 


दसवें गुणस्थात तक कषायं का उदय बना रहता है। ग्यारहवें 
गुणस्थान में उदय नही, पर सत्ता रहती हैं। वारहवे और तेरहवें 
गृणस्थान में कपाय को सत्ता सी नही रहतो ! फिर भी योग के कारण 
कम का बंध होता रहता है | चौदहवें गुणस्थान में जब योग का भी 
निरोब हो जाता है, तव कर्म बंध से पुरी तरह छुठकारा मिलता है । 


आत्मोपासना का झ्रादर्श झ््के 


शास्त्र मे चार प्रकार का जो वन्ध बतलाया गया है, उसमें प्रकृ ति- 
बंध और प्रदेश बंध का कारण योग है और स्थितिबध तथा अनुभाग- 
बंध का कारण कषाय है। जब कषाय क्षोण हो जाते हैं तो कषाय- 
जनित बंध भी रुक जाता है और योग की विद्यमानता के कारण 
प्रदेश बध और प्रकृति बध हो होते हैं । उप्त समय बचे कर्म आत्मा 
के साथ ठहर नही सकते, बल्कि प्रथम समय में वधते हैं, दूसरे समय: 
में भोगे जाते हैं और तोसरे समय मे निर्जोर्ण होकर हट जाते हैं । 
इस प्रकार तेरहवे ग्रुगस्थात वाले के सिर पर ठिक्राऊ कर्ज नहीं 
चढता । वे साथ के साथ ही भुगतान करते जाते हैं । 

कभी आपने देखा होगा कि पक्की सडक पर मिट्टी डाल कर 
रोलर फेरा जाता है। रोलर पर मिट्टी लग जातो है। परन्तु मशक 
लेकर एक्र श्रादमी पानों छिड़कता जाता क्ैऔर साथ ही साथ उस 
मिट्टी को साफ करता जाता है। इसी प्रकार तेरहवें गुण-स्थान में 
बंधा होता है, उक्”ो समय उदय होता है और साथ-साथ नि्जरा का 
पात्ती उसे साफ करता जाता है। 

हां, तो निन्दक की योगात्मा और कषायात्मा निन्‍्दा करते समय 
काम करतो है । उसका मन निन्‍दा में भागीदार बनता है और प्रधान 
रूप से भाग लेता है। निन्‍दक का ध्यान अशुभ व्यापार मे लोन-सा 
हो जाता है। वह निद्य के अभाव में कभी-कभी दाँत भी कटकटाता 
है। अतएव चाहे निद्य पुरुष सामने नही है और निन्‍्दा के कारण 
उसे दु.ख भी नहीं हो रहा है, फिर भी निन्‍्दक पाप से नही बच 
सकता, उसे पाप कर्म का बन्ध होता ही है, क्योंकि उसके योगों में 
मलीनता आरा गई है । 

इसी प्रकार अरिहन्त भगवन्त भले ही परोक्ष मे हों, फिर भी 
उनका ग्रुणगान करने से निजरा होती ही है । जब हमारे योग परोक्ष 
रूप से भी अहँन्त के साथ जुडते हैं तो निर्जरा श्रवव्यंभावी है । 


ज्ज्४ प्रेम-सुधा--बारहवा भाग 


'एक और उदाहरण लीजिये, मान लीजिये आ्राप किसी उद्यान में 
बैठे हैं । वाना प्रकार के हरिताभ वृक्ष और लताएं आपके सम्मुख 
हैं। यद्यपि आंखों का वृक्षो और लताओ के साथ संयोग नही होता, 
फिर भी उन्हे दूर से ही देखने पर भी आंखों को शान्ति मिलती है । 


भगवती सूत्र में प्रश्न किया गया है कि जीव कामी है या भोगी 
है ? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है--जीव कामी भी है और 
भोगी भी है। 

जीव का कामीपन और भोगीपन इन्द्रियाश्वित है। जीव का 
स्वरूप अपने शुद्ध आनन्दस्वरूप का सवेदन करना है, परन्तु कर्मोदय 
के कारण उसे शुद्ध आनन्दस्वरूप को उपलब्धि नहीं होती, श्रवएव 
वह विक्षोतिमय सुख का, अर्थात इन्द्रिय-जन्य काम-भोग का सेवन करके 
सुख समभता है। अतएवं वह कर्मोपाधि के कारण कामी-भोगी है । 


पंचेन्द्रिय जीव ३ इन्द्रियों से भोगी और दो से कामी कहलाता है । 
स्परशे, रस और गध भोग हैं, तथा रूप और दाब्द काम कहलाते हैं । 
अतएव जीव आखो और कानो से कामी है। यह दोनो इन्द्रिया 
इच्छा--चाह उत्पन्न करती हैं । वढिया फिल्म का वर्णन सुन कर उसे 
देखने की चाह उत्पन्न होती है । ह 

रावण ने सीता के रूप-सोदये का वृत्तान्त सुना तो उसके मन में 
सीता को अपनाने की इच्छा हुई। 

पद्मोत्तर राजा के रनवास में अनेक सुन्दरिया थी, फिर भी नारद: 
की तारदविद्या से वह फंस गया । 

ग्राज भी देश और समाज मे कई नारद हैं, जिनका काम कंगड़ा 
कराना है । खटठपट कराये बिना उन्हे चेन नही पडतो । वे इस प्रकार 


की प्रवृत्तियां करके ही प्रसन्‍न होते हैं। इन वारदो की बात में नही 
कहता, परन्तु पुराणों के नारद जितेन्द्रिय होते हैं। यह एक जबर्दस्त 


शात्मोपासना का आदर भू 


शुण उनके दूसरे दोषों को ढक देता है, क्योंकि एक बड़ा गुण अनेक 
दोषों को झ्राच्छादित कर दिया करता है। विशेषतया ब्रह्मचर्य एक 
महान गुण है। उसमें समस्त दोषों को ढक देने की शक्ति है। रावण 
विद्वान, नोतिज्ञ, बलवान और प्रभावशाली राजा था। फिर भी 
_अन्नह्म की भावना मात्र ने उसे खत्म कर दिया । 


केतकी के कुसुम में कमनीय महक होती है। कवि उससे बातें 
करता है। कवि नदी, नाले और पहाड़ से भी बात करता है। कहा- 
चत है--'जहां न पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि । कवि अनूठी कल्पनाओं 
के श्रुगार से अपनी वाणी को सजाता है। 


हां, तो कवि केतकी कुसुम से कहता है-हे केतकी कुसुम ! 
तू निकम्मा है, अस्पृश्य है । तेरी मूल श्रवस्था मे काटे हैँ। तेरे निकट 
विषधर व्याल निवास करते हैँ | कीचड़ से तेरी उत्पत्ति है। इस 
अकार तुम में अनेकानेक दुगु ण हैं , परन्तु एक सद्गुण है-- सौरभ 
चह, वह सदगुण ही तेरे सब दुगुणों को कल्पना से ओभल कर 
देता है । 


तो आशय है कि मनुष्य मे यदि एक भो महान्‌ और जबर्दस्त 
सदगुण हो तो उसके सब दोष उससे छिप जाते हैं । नारद के विषय 
में भी यही सत्य है । सब जानते थे कि नारद भिड़न्त कराने में 
सिद्धहस्त हैं और इधर की उधर करते रहते हैं, फिर भी ब्रह्मचये 
की महत्ता के कारण लोग उन्तका आदर करते थे। बड़े-बड़े सम्राट 
भी उनका सत्कार, सम्मान किया करते थे। अगर उनके सत्कार में 
तनिक भी खामी रह जाती तो उनके क्रोध का पारा चढ़ जाता था 
और भयंकर से भयकर बदला लेने में वह नही चुकते थे । ऐसे प्रसंग 
पर क्षमा किसे कहते हैँ, यह वह नही जानते थे । बड़ी निर्देयता से 
शेश श्ाते थे । 


६ प्रेम-यसुवा--वारहवा भाग 


एक वार द्रौपदी अपने ख्ुगारमवन में ख्यृंगार कर रही थीं। 
अचानक नारदजी वहां जा पहुचे । उन्हें देखकर द्रौपदी ने अपना सु ह 
मोड लिया । उनका विचित्र रूप देखकर उच्चने कहा--चन्द्र के सामने 
यह राहु कहां से आ गया / 

द्रीपदी का यह वाक्य सुत कर वावा जी वे-कावू हो गये # _ 
स्वसाव से हो चपल वन्दर ने मदिरा पी ली और फिर विच्छ ने 
डंक मार दिया ! वावा स्वभाव से कोवी, फिर उत्तका सत्कार 
नही किया गया, उसे प्रणाम नहीं किया नया और ऊपर से राहु 
कह दिया ! कुछ तो वंचच गरम और कुछ गोलियां यरम । 

नारद जी के चित्त पर द्रौपदी के वचन का असर हुआ । वचन 
का वड़ा महत्त्व वचन सुख का भी कारण वनता है और दुःख 
का भी कारण वन जाता है। वचन अमृत भी हैं और विप भी है 
कहा है--- 

न तथा शमी न सलिल, न चन्दनरसों न नीतला छाबा । 

आह्लावग्न्ति पुरुष, यथा हि मसबुरान्वरा वाणी ॥ 
ने तथा रिपुने ग्त्र, न विपं॑ नहि दारुणे महाव्यादि, | 
उद्दे जयन्ति पुरुषं, यथा हि. कदुकालरा वाणी ॥॥ 





सज्जनों ! वचन-वचन में कितना भेद है : मधुर वाणी से मनुष्य 
को वड़ी प्रसन्नता होती है आलह्लाद होता है--इतना आह्वाद कि 
जितना चन्द्रमा को देख कर भी नही होता । मधुर वचन जल छ्े भी 
अधिक झान्तिदायक होता है। चन्दव-लेव से भी अधिक झीतलता 
देता हैं । मीठो वाणी सुनकर मानव का अन्त:करण खिल उठता है । 

इसके विपरीत, जिस वाणी में कदुक अक्षरों का जहर मिला 
होता है, वह मनुष्य को इतना दुःखी वना देती है कि न पूछो वात । 
इत्र, बस्तर, विष और भग्नक व्याबिसे जितनी पोझ होती हैं, 





आत्मोपासना का श्राछ्छ ३७ 


उससे भी कही अ्रधिक पीड़ा ककंश--कठोर वचनों को सुन कर 
होती है । 


अतएंव मनुष्य को वहुत सोच-सममक कर वचन का प्रयोग करना 
चाहिए। कटुक, पोड़ाकारी और मर्मवेधी बात कभी जीभ से नही 
बनिकालनी चाहिए। भरे मनुष्य, तूं अन्य कुछ दे सके या न दे सके, 
प्र मधुर भाषण तो कर हा सकता है । उसमें तेरा क्या खर्चे 
होता है । ; 
बचने का दरिद्रता ? 


मधुर वचतों का भंडार तेरे भीतर भरा है और वह ऐसा भडार 
है जो लुटा देने पर भी खालो नहीं हो सकता । फिर क्‍यों उसमें 
दरिद्रता दिखलाता है ? 


कठोर वचन दूसरे को तो पीड़ा पहुचाते ही हैं, बोलने वाले को 
भी सकट में डाल देते हैं | द्रोपदी ने नारद जी को कठोर वाक्य कह 
दिया, पर उसका फल क्या हुआ ? पाण्डवों को भारी परेशान 
भोगती पड़ी, कृष्ण जी को भी हैरान होना पड़ा और द्रौपदी स्वयं 
भी विकट सकट में पड़ गई । 


नारदजी द्रौपदी के वाक्य-वाण से विध गये | मन ही मन जल 
उठे। उन्होने निश्चय कर लिया--जब तक इस द्रौपदी रूपी चन्द्र 
को ग्रहण बच कर डस न लूंगा तब तक में चैन नही लू गा । 


नारद के पास विमान से उड़ने की विद्या थी | वह द्रौपदी के 
अभिमान को चूर-चूर करने का उपाय खोजने लगे । सोचने लगे--- 
इसको अपने पांच पतियों का घमण्ड है, क्‍योंकि वे पाँचो ग्रतीव 


बलवान्‌ हैँ । किन्तु उसे नहीं मालुम कि कभी सेर को सवा सेर मिल 
डी जाता है। 


श्८ प्रेम-सुधा--बो रेहवां भोग 


तो बाबा जी की एकर्मीत्र चिन्ता भ्रव यही थी कि द्रौपदी को 
उसके अहंकार का मजा चखाया जाय तो कंसे चखाया जाय ? इसी 
चिन्ता में वे लवण-समुद्र को पार करके धातकी खण्डद्वीप में जा 
पहुँचे । वहा पदमोत्तर नामक एक राजा कोई उत्सव मना रहा था । 


नारदजी जब पद्मोत्त र के' राजमहल में पहुचे तो उसकी सब 
रानियां उत्सव के उपलक्ष्य मे सजी हुईं उपस्थित थी । सभो रानियाँ 
एक से एक बढ़ कर सुन्दर थी और श्रप्सराओं जैसी दिखाई 
देती थी । पदमोत्तर उन्हे देख कर श्रदूभुत गौरव का श्रनुभव कर 
रहा था, वह अपने आपको अद्वितीय भाग्यशाली समझता था । 

नारद जी का यथोचित आदर-सत्कार करके और योग्य आसन 
पर आसीन करके पद्मोत्तर ने कहा--बाबा जी, आप देश-देश में 
परिभ्रमण करते हैं और राजाओ के श्रन्त.पुरो मे आप का अप्रतिहत 
प्रवेश है । कृपा कर क्या[मिेरे एक प्रश्न का उत्तर देगे ? 

नारद-हा हां, क्‍यों नही ? 

पद्मोत्तर--इस प्रकार का भअच्त:पुर आपने श्रन्यत्र कही देखा हैं ? 


नारद ने पहले क्त्रिम अट्टदास किया । फिर कहा--देखो राजन ! 
असत्य भाषण करने का मेरा स्वभाव नहीं; मगर सत्य कभी-कभी 
कदटुक हो जाता है। सत्य कह दूं तो अपना अपमान तो नहीं 
समभोगे ? 
' पद्मोत्तर--नही महाराज, आप फरमाइए । 
नारद--तो तुम्हारा अभिमान यह सूचित करता है कि तुम 
कंपमण्डूक हो । तुमने नारी के उच्चकोटि के सौन्दर्य को अ्रभी देखा 
तक नही है। में श्रमी-अभी एक ऐसी अद्वितीय सुन्दरी देख कर आा 
है जिसके अगूठे की बरावरी भी तुम्हारी यह रानियां नहीं कर 
सकती । 


आत्मोपासना का आदश इ्ष 


बाबा को तो आग लगानी थी । द्रौपदी से बदला लेने की 
बात मन में थी हो, अच्छा अवसर मिल गया। द्रोपदो कुछ तो 
सुन्दर थी ही, बाबा ने अतिशयोक्ति करके, चमक-मिर्च लगा कर 
उसका ऐसा अनुपम शब्द-चित्र उपस्थित किया कि पद्मोत्त र का मन 
काबू में न रहा । वह द्रीपदी के सौन्दय को कल्पना के नेत्रों से 
साक्षात सा देखने लगा और चर्मचल्षुओं से देखने और उसका 
उपभोग करने के लिए व्याकूल हो उठा । उसकी कामवासना बलवती 
हो उठी । मोह के नशे में वह पागल हो गया। 

सज्जनो ! आ्ागम में बतलाया है कि चार कारणों से मेथुनसज्ञा 
उत्पन्त होती है--(१) कामोत्तेजक बातें सनने से, (२) काम-सम्बन्धी 
चिन्तन करने से, (३) मोहनीय कर्म के उदय से, और (४) बल-वद्धंकः 
आह्वार करने से । 


इस प्रकार जब पद्मोत्तर कामातुर हो गया तो उसने ईषत्‌ लज्जा 
के साथ कहा--बाबा जी, क्या आपकी बात वास्तव मे तथ्यपूर्ण है ? 

नारद--क्‍्यों नही, चाहो तो मैं उस सुन्दरी का चित्र भी बतलाः 
सकता हू । 

पद्मोत्तर--में उसे देखना चाहता हू । 


वावा जी ने द्रौपदी का चित्र निकाल कर दिखला दिया। उस 
चित्र को देखकर मोह-उदय की प्रबलतवा से पदमोत्तर और भी अधिक 
विह्नल हो उठा | नारद जी ने चित्र का पूरा परिचय दे दिया । 

मोह की व्यथा सबसे श्रधिक उत्पीड़क होती है। उस व्यथा से 
ग्रसित प्राणी प्रतिक्षण दुस्सह व्याकुलता का अनुभव करता है। वह 
व्यथा पल भर भी शान्ति नही लेने देती । वह मनुष्य को पागल बना 
देती है। इसी पागलपन के वशीभृत होकर राजा पद्मोत्तर ने देवता 
की आराघनता की । देवता आया ओर उसने स्मरण करने का कारण 


*ह० प्रेम-सुघा--वारहवा भाग 


पूछा । पद्मोत्तर ने अपनी अभिलापा प्रकट करते हुये कहा - द्रौपदी 
को लाओ । उसके बिना में जीवित नही रह सकता । 


देवता ने कहा--राजन ! द्रौपदी सती नारी है। सती अपने प्राण 
विसर्जन कर देती है, परन्तु सतीत्व का परित्याग नही कर सकती । 
अतएव अपनी अभिलाषा को जीतो। इसी में आपका कल्याण है । 
मैं उसे ला दूंगा तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण नही होगी । 


'पद्मोत्तर-आगे की बात आगे देखी जायेगी । आप एक बार 
उसे ले आ्राइये । 
वचनवद्ध होने के कारण देवता द्रौपदी को उठा लाया । पद्मोत्तर 
ने द्रोपदी को रिफ्राने के लिये कोई उपाय थेप न रखा। उसने सभी 
प्रकार के प्रलोभन दिये । मगर द्रौपदी अपने शील पर श्रविचल 
रही । पद्मोत्तर का कोई भी ध्रलोभन कामयाब न हुआ । 
सच्ची सती कठिन से कठिन संकट आने पर भी श्रपने धर्म का 
परित्याग नही कर सकती । वह अपने धर्म को अपने जीवन से और 
अपने प्राणो से भी बढ़कर मानती है। कहा है-- 
याद रखो, हिन्द नारी धर्म दे सकती नही 
प्राण दे सकती मगर वह झममें दे सकती नही । 
द्रोपदी ऐसी ही सतियो में से थो । उसने स्वप्न मे भी किसी 
अलोभन की कामना न की और न पद्मोत्तर की चाहना ही की । 


उधर अचानक द्रौपदी के गायब होने से तहलका मच गया | 
खोज चालू हुई। पाण्डवों श्रीर श्रीकृष्ण ने कोई प्रयास शेष न रखा, 
मगर कही द्रौपदी का पता न लगा। पता लगता भी कंसे ? वह 
कल्पना से भी परे की दूरी पर जा पहुंची थी। वीच मे दो लाख 
योजन विस्तृत लवण-समुद्र लहरा रहा था। भला कौन सोच सकता 
था कि वह घातकी खण्ड में पहुँचा दी गई है। 


झात्मोपासना का आदर्श ४१ 


बाबा नारद बडे प्रसन्‍त थे । उन्होंने द्रौपदी को उसकी उद्ृण्डता 
का पूरा मजा चदल्घा दिया था। कुतृहल की वत्ति से प्रेरित होकर 
और कुछ अधिक मज़ा लूटने के लिये वह ऊंष्ण जी के पास पहुँचे । 
कृष्ण जी को उस समय एक ही प्रधान चिन्ता थी-द्रौपदी को तलाश 
करने की । अतएव उन्होने नारद से पूछा-वकया आपने कही द्रौपदी 
को देखा है ? आइचर्य है कि अब तक द्रौयदी का सुराग नही लग 
सका । समझ में नही आता, कैसे क्‍या हो गया ! 


तारद ने कहा--ठोक-ठीक तो नही कह सकता, पर धातकी-खण्ड 
द्वीप में राजा पद्मोत्तर के यहा द्रौपदी के समान एक सुन्दरों देखी 
अवदध्य है । 


कृष्ण समझ गये कि यह सब करामात इन वाबा की ही है। 

कथा काफी लम्बी है और बोधप्रद भी है, परन्तु समयाभाव के 
कारण उस पर विशेष प्रकाश डालना शक्‍्य नहीं है | नारद जी से 
पता पाकर क्ृष्ण धातकी-खण्ड द्वीप में पहुँचे।वहा उन्होने अपने 
विराट पराक्रम का परिचय दिया और पद्मोत्तर को पराजित करके 
द्रोपदी का उद्धार किया और वापिस लौटे । ४ 


कृष्ण जी ने लौटते समय पाचजन्य शख का जो तुमुल नाद किया 
वह वहा के वासुदेव को भी सुनाई दिया। उसने तत्र विराजमान 
तीर्थंकर भगवान से उसके विपय में प्रश्न किया तो भगवान ने 
समग्र घटना उसे कह सुनाई । भगवान के मुखारविन्द से जम्बू द्वीप 
के वासुदेव श्रीकृष्ण का अपने ढीप से झ्रागमन सुन कर वह तत्काल 
उनसे मिलने के लिये दौड़ा ) किन्तु दो वासुदेवों का मिलन न कभी 
हुआ है, और न होगा । उसके आने से पूर्व ही कृष्ण जी रवाना हो 
चुके थे । वह केवल उनके रथ की ध्वजा फहरती हुई देख सका । 


डर प्रेम-सुधा--वारहवां भाग 


किन्तु राजा पद्मोत्तर की दुष्टता जानकर घातकी-खण्ड के वासु- 
देव के क्रोध का पार न रहा । उसी समय उसने आदेश देकर पद्मोत्त र 
को राज्य-च्युत कर दिया । 


इस प्रकार कामवासना के फलस्वरूप पद्मोत्तर को राज्य से 
अ्रष्ट होना पड़ा और घोर अ्रपकीति का भाजन बनना पड़ा। यह 
वासना इतनी भयावह है कि ससार में जो बड़ं-से-बड़े श्रनर्थ हैं, वे 
सब इसके प्रताप से मनुष्य को भोगने पड़ते हैं । 


यहां प्रकरणवद्य एक प्रश्न पर विचार कर लेना उचित होगा । 
कई लोग यह आशंका किया करते हैं कि द्रौपदी पाँच पति वाली 
होने पर भी सती कैसे कहलाई ? लोक में दो पति वाली नारी भी 
भ्रष्ट समभी जाती है । ऐसी स्थिति मे द्रौपदी कँसे सती मानी जाय ? 
इस प्रइन का समाधान करने के लिये द्रौपदी के पूर्वभाव पर दृष्टि 
डालनी होगी । 


द्रीपदी पिछले जन्म में सुकुमालिका नाम से एक सेठ की लड़की 
थी। पिता ने योग्य उम्र होने पर उसका विवाह किया परन्तु 
पूर्वोपाजित पाप के परिपराक से सुकुमालिका के शरीर में ऐसी 
उष्णता थीं कि पति को उसका स्पर्श मात्र दुःखदायक हुआ । 
उसके स्पर्श में बिच्छ के डक के समान उग्रता थी। उसका पति 
उसे सहन न कर सका। वढ़ सुकुमालिका के पिता के यही घर 
जमाई बन कर आया था, पर उसप्त स्पर्श को असह्य अनुभव करके 
चल दिया। 


सुकुमालिका के जीव ने कई जन्म पहले धर्म-रुचि श्रनगार- 
साधु को कटुक तूबे का आहार दिया था। धर्मेरुचि श्रनगार उग्र 
तपस्वी थे ओर मासखमण की घारणा के लिए निकले थे। अर्थात्‌ 
शक मास के तप के बाद वह नगर में भिक्षा के लिए गए थे । 


गत्मौपांसना का आदर्श डरे 


सुकुमालिंका उस जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उसने भूंल से कटुक 
तूं बे का शाक बना डाला । जब चखा तो पता चला कि यह अ्रखाद्य 
और विषाक्त है। सयोग से मुनिराज उसके घर गोचरी भिक्षा के 
लिए जा पहुंचे। उसने पारिवारिक जनों के अंपवाद से बचने के- 
लिए सारा का सारा जाक उनके पात्र में उंडेल दिया। आखिर 
कीड़ियों की रक्षा की उच्च और दयामयी भावना से प्रेरित हो कर 
मुनिराज ने स्वय वह शाक अपने उदर में डाल लिया । मगर उसके 
प्रभाव से मुविराज धर्मरुचि के प्राणो का भ्रन्त हो गया । 


कटुक तुम्वे का शाक देने वाली ब्राह्मणी को इस पाप का बड़ा 
ही कंटुक फल भोगना पडा । अनेक जन्मों तक उसका पिण्ड न छठा 
संकंमालिका के रूप में भी वहो पाप उसे सताता रहा । इसी पाप 
के कारण सुकूमालिका के शरीर में अ्रति उष्णता थी, जिसके कारण 
उसका पति उसे छोड़ चुपके से ही चला गया । जब सुकृमालिका को 
उसका पति त्याग कर चला गया और किसी भी हालत मे लौट आने 
को तैयार न हुआ तब उसके पिता ने एक चलते भिखारी के साथ 
उसका विवाह किया। मगर वह भी सुक्‌ मालिका के शरीर के स्पर्श 
को सहन न करने के कारण भाग गया। उसे भी उसके शरीर का 
स्पर्श विछ के डंक सा लगा। 


भिखारी को सेठ के समान बनाकर जमाता के रूप में रखने 
पर भी जब वहन टिका तो सुकुमालिका का पिता निराश हो 
गया । उसने सान्त्वना देते हुए कहा--बेटी, सन्‍्तोष घारण करो । हम 
जन्म देने वाले हैँ। सुख देने वाले नही । सुख-दु.ख सब को अपने- 
अपने कर्मों 'के श्रनुसार ही भोगना पड़ता है। तेरे भाग्य में पतिसूख 
नही है। श्रेतएव उसकी इच्छा त्याग कर घर में रहो । दान धर्म 
आदि करो और शान्तिपूवंक जीवन-यापन करो। ' 


ल्‍्ा 


डड प्रेस-सुधा--वारहवा भाग 


सुकुमालिका भी इस तथ्य को समझ गई थी | अत वह दान- 
पृण्य करती हुई अपना समय बिताने लगी । एक वार एक साध्वी 
गोचरी-भिक्षा के लिए उसके यहा पहुँची । सुकूमालिका ने उनसे 
कहा-कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मैं अपने पति को अपने 
प्रति अचु रक्त कर सकू । 


साध्वी ने यह वात सुनकर अपने कान दवा लिए और कहा-- 
हमको इस प्रकार की बात सुनना भी नही कल्पता है । 


सज्जनो ! यह शास्त्र की कथा है। श्री ज्ञातामृत्र मे बहुत विस्तार 
के साथ यह कथा दी गई है। 


हां, तो साध्वी संयमपरायण थी। उन्होंने सुकमालिका की यह 
काम-कथा सुनने से इनकार कर दिया । जो काम-सबन्धी वात सुनेगा, 
उसके चित्त में विकृति आ सकती है। वह उसमें भाग भी. लेने को 
उद्यत हो सकता है । 


आ्राज तो लोग धर्मस्थानको मे भी नाना प्रकार की विकथाएँ 
करते संकोच नहीं करते। परन्तु विकथाएँ करने को सारी दुनियां 
पड़ी है।दो घड़ी के लिए धर्मस्थानक में आ्राते हो तो कम से कम 
उस समय तो उससे बचना ही चाहिए। धर्मस्थानक धर्म-कथा के 
'लिए है, विकथा करने के लिए नही है। धर्म-स्थानक में श्रथवा 
सामायिक मे विकथा करना खीर मे नमक डालने के समान है ।. 


कई लोग समभते हैं कि जितनी देर पाप-कथा की जातो है, 
उतनी ही देर तक उसका कुप्रभाव रहता है। परन्तु यह उनका बड़ा 
अम है । उस-पाप-कथा के ससस्‍्कार चित्त मे छा जाते हैं और वे 
अनजान रूप मे जीवन को अपने कृप्रभाव से प्रभावित करते रहते हैं । 
अतएव अल्प कालीन विकथा भी दीघे-कालीन प्रभाव रखती है । ऐसा 
समक कर हो साधु-साध्वी विकथा से सदा-द्ूर रहते हैं। मगर यह 


ग्रात्मोपासना का आदर्श डफ 


साव-साध्वियों के लिए ही आवश्यक नही है। श्राप भी उनन्‍्हों के पथ 
के अनुयायी हैं। अतएवं आपको भी पापमय कथा से बचने का सतत 
प्रयत्न करना चाहिए । 


तो सकमालिका को विकथा करने से रोक कर साध्वी जी ने 
कहा--अनादि काल से भ्रव तक कामयोग भोगने पर भी जिस जीव 
को तृप्ति नहीं हुई, वह क्या इस एक जीवन में भोग भोग कर 
सन्तृष्टि प्राप्त कर लेगा ? बहिन, यह अतृप्ति तो सदा ही रहने 
वाली है | अ्रतएव इसे दूर करने का उपाय भोगो को भोगना नही 
त्यागना है। कामभोगों से विमुख होकर जो जीव आत्मसाधना मे 
रत होता है, उसी को शान्ति मिलती है, वही सनन्‍्तोष के मधुर रस- 
का आस्वादनकर सकता है और वही अ्रपने भविष्य को मगलमय बना 
सकता है। 


वास्तव में कामभोग ही मनुष्य को सबसे अ्रधिक दु'ख देने वाले 
हैं। किसी ने कहा है-- 


जो नर बचा विषयों के फद से, वह बडा होशियार है, 
एक तो पैसा बचा, दूसरा तन में भी तंयार है। 
जो नर फंसा विषयो के फद मे वह बड़ा लाचार है, 
एक तो पंसा गया दूसरे बारह मास बीमार है। 


कामभाग तन को निर्वेल बनाते हैं, मन को निर्बेल करते हैं, और 
धन का विनाश करते हैं। यह मानवीय शक्तियों के लिए राहु के 
समान हैं । कामभोगो की आग से क्ुलसने वालो को क्षण भर भी 
शान्ति नही मिलती । उनकी समस्त जीवन-शक्ति नष्ट हो जाती है । 
आज के नवयुवक को देखते हैं तो दया आती है । वह दस मिनट 
भी भाषण नहीं कर सकता। चेहरा तेज-हीन, आँखें कमज़ोर, गाल 
पिचके हुए, और झरीर मुर्दे जेसा ! 


डी प्रेम-सुधा--वारहवा भाग 


सुकुमालिका भी इस तथ्य को समझ गई थी। अतः वह दान- 
पृण्य करती हुई भ्रपना समय बिताने लगी । एक बार एक साध्वी, 
गोचरी-भिक्षा के लिए उसके यहा पहुँची । सुकुमालिका ने उनसे 
कहा--कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मैं अपने पति को अपने 
प्रति भ्रनु रक्त कर सकू ! 


साध्वी ने यह बात सुनकर अपने काव दबा लिए और कहा-- 
हमको इस प्रकार की बात सुनना भी नहीं कल्पता है। 


सज्जनो ! यह शास्त्र की कथा है। श्री ज्ञातामूत्र में बहुत विस्तार 
के साथ यह कथा दी गई है । 


हा, तो साध्वी सयममपरायण थी। उन्होंने सुकुमालिका की यह 
काम-कथा सुनने से इनकार कर दिया । जो काम-सबन्धी वात सुनेगा, 
उसके चित्त मे विकृति आ सकती है। वह उसमें भाग भी लेने को 
उद्यत हो सकता है । 


आज तो लोग धर्मस्थानकों में भी नाना प्रकार की विकथाएँ 
करते सकोच नही करते। परन्तु विकथाएँ करने को सारी दुनियाँ 
पडी है।दो घड़ी के लिए धर्मस्थानक में श्राते हो तो कम से कम 
उस समय तो उससे बचना ही चाहिए। 'धर्मस्थानक धमं-कथा के 
लिए है, विकथा करने के लिए नही है। घधर्म-स्थानक मे अ्रथवा 
सामायिक मे विकथा करना खीर मे नमक डालने के समान है । 


कई लोग समभते हैं कि जितनी देर पाप-कथा की जातो है, 
उतनी ही देर तक उसका कुप्रभाव रहता है। परन्तु यह उनका बड़ा 
अम है । उस पाप-कथा के सस्कार चित्त मे छा जाते हैं और बे 
अनजान रूप मे जीवन को अपने कृप्रभाव से प्रभावित करते रहते हैं । 
अतएव अ्रल्प कालीन विकथा भी दीघे-कालीन प्रभाव रखती है । ऐसा 
समझ कर हो साधु-साध्वी विकथा से सदा दूर रहते हैं। मगर यह 


प्रात्मोपासता का आदर्श ही 


सावु-साध्वियो के लिए ही आवश्यक नही हैं। श्राप भी उन्ही के पथ 
के अनुयायी हैँ। अतएवं आपको भी पापमय कथा से बचने का सतत 
प्रयत्न ऋरता चाहिए । 


तो सुकुमालिका को विकंथा करने से रोक कर साध्वी जी ते 
कहा--अतादि काल से अब तक कामयोग भोगने पर भी जिस जीव 
को तृप्ति नही हुई, वह वेंया इस एके जीवन में भोग भोग कर 
सन्तुष्टि प्राप्त कर लेगा ? बहिन, यह अतृप्ति तो सदा ही रहने: 
वाली है | अतएव इसे दूर करने का उपाय भोगो को भोगना नही, 
त्यागता है। कामभोगों से विम्ुख होकर जो जीव आत्मसाधता में 
रत होता है, उसी को शान्ति मिलती है, वही सनन्‍्तोष के मधुर रस- 
का आस्वादनकर सकता है और वही ग्रपते भविष्य को मगलमय बना 
सकता है। 


वास्तव में कामभोग ही मनृष्य को सबसे अधिक दुःख देने वाले 
हैं। किसी ने कहा है-- 


जो नर बचा विषयों के फंद से, वह बड़ा होशियार है, 
एक तो पैसा बचा, दूसरा तल से भी तेयार है। 
जो नर फसा विषयो के, फद मे वह बड़ा लाचार है, 
एक तो पैसा गया दूसरे बारह मास बीमार है। 


कामभाग तन को निर्वेल बनाते हैं, मन को निर्बेल करते हैं, और 
घन का विनाश करते हैं। यह मानवीय शक्तियों के लिए राहु के 
समान हैँ । कामभोगों की आग में भुलसने वालो को क्षण भर भी 
शान्ति सही मिलती । उनकी समस्त जीवन-शकिति नष्ठ हो जाती है । 
आज के नवयुवक को देखते हैं तो दया आती है। वह दस मिनट 
भी भाषण नहीं ऋर सकता। चेहरा तेज-हीच, आँखें कमज़ोर, गाल 
पिचके हुए, और शरीर मुद्दे जैसा ! 


४६ प्रेम-सुघा--वा रहवा भाग 


भला यह भी कोई जीवन है ! किन्तु विलासिता का भाव जीवन 
में ऐसा ओोतप्रोत-सा हो गया है कि उसने भयंकर परिणाम उत्पन्न 
कर दिये हैं ! 


हाँ, तो साध्वीजी ने सुकुमालिका को कामभोगों की असारता 
और दारुणता समझा कर कहा--भोगों को भोग कर कोई जीव 
सुखी नही हो सका । सन्‍्तोष नही पा सका। जानती हो, जुगलियों 
की आयु तीत पलल्‍्योपम की होती है। उन्हें न कोई बीमारी होती है, 
न बुढ़ापा आता है और न कोई मानसिक चिन्ता होती है | वे निश्चिन्त 
भाव से भोग भोगते रहते हैं, फिर भी नष्ट नही हो पाते । चक्रवती 
को ससार के सर्वोत्कृष्ट मानवीय भोग प्राप्त रहते हैं। फिर भी वह 
सदा के लिए तृप्तिलाभ नही कर सकता । ऐसी स्थिति में तुम क्या 
आशा करती हो कि इस अल्पकालीन जीवन मे भोग भोग कर सदा 
के लिए तुप्त हो जाग्रोगी ? नही, ऐसा कदापि होने वाला नही । 
भोग भोगने से भोगा भिलाषा घटती नहो, बढ़ती ही जाती है। इससे 
पिंड छुड़ाने का उपाय एक ही है और वह यह कि विवेकशील 
व्यक्ति भोगों को विष के समान समझ कर उन से विरत हो जाय ! 
अतएव तुम अपना हित चाहती हो तो भोग के बदले त्याग को 
अपनाओ | इसी में सुख है, इसी में जीवन की सार्थकता है। 


यद्यपि सुकुमालिका की वासना भरी नही थी, फिर भी उसने 
दीक्षा अंगीकार करने का निश्चय कर लिया । दीक्षा लेने के पश्चात 
अर्थात्‌ साध्वी वन जाने पर भी उसके पूर्व सस्कार फिर उभर आये । 
वह अड़ोस-पड़ोस के बच्चों को खेलाती और अपना मन बहलाती थी। 
कभी-कभी वह वच्चों के हाथ-पाँव को मेंहदी भी लगा दिया कर्ती 
थी | इसके अतिरिक्त और भी अनेक कार्य ऐसे करती, जो साध्वी- 
आचार के अनुकूल नही थे । 


शात्मोपासना का आदरों है. 2] 


गुरुजी ने उसे बहुत बार समझाया । पहले मधुर शब्दों से और 
फिर उपालक्य के स्वर में। मगर उसने अपना ढंग त बदला । यही 
नहीं, बार-बार टोकने के फलस्वरूप और स्वच्छुन्द होकर रहने की 
इच्छा से वह गुरुजी को छोड़ कर अलग रहने लगी। 


सुकुमालिका साध्वी शास्त्रीय नियम के विरुद्ध एक बगीचे में 
जाकर सूर्य की आतापना लेती थी। जैन शास्त्र कहता है कि साध्वी 
भकान में आतापना ले सकती है, खुले मैदान में नही । एक दिन उसने 
बगीचे में पाँच पुरुषों के साथ एक विलासिनी तरुणी को देखा । वे 
पाँचों पुरुष नाना प्रकार से उसके साथ विलास-चेष्टाएँ कर रहे थे । 
उस विलासिनी को देख कर सुकूमालिका ने सोचा-'धन्य है यह 
भाग्यशालिनी रमणी जो एक साथ पाँच-पाँच पुरुषों के साथ रमण 
करके अपने नारी जीवन को सफल बना रही है! एक में हूँ अरभागिनी 
जिसे कोई भी पुरुष नही चाहता ' अगर मेरी इस करणी का कुछ 
फल हो तो अगले जन्म में मुझे भी पाँच पति मिले ।' 


सुकुमालिका ने इस प्रकार का निदान कर लिया । उसने करोडों 
का माल कौड़ियों में वेच दिया । उस अ्भागिनी ने बहुमूल्य मोती 
आय में फेंक दिये ! 


आगामी भोगों की अ्रकाक्षा से प्रेरित होकर की जाने वाली उम्र 
से उग्र धर्म-क्रिया भी ससार-अ्रमण का कारण होती है ॥ निदान धर्मे- 
करणी को मिट्टी कर देता है। सुकुमालिका की दुभविना ने उसकी 
तपदचर्या को कलंकित कर दिया । 


आयु का क्षय होने पर सुकृमालिका ने शरीर का त्याग किया 
और राजा द्वुपद के यहा द्रौपदी के रूप मे नया जन्म ग्रहण किया । 


स्वयंवर होने पर उस निदान के फलस्वरूप उसे पाँच पति मिले । 


४६ प्रेम-सुघा--वा रहवां भाग 


भला यह भी कोई जीवन है ! किन्तु विलासिता का भाव जीवन 
में ऐसा श्रोतप्रोत-सा हो गया है कि उसने भयंकर परिणास उत्पन्न 
कर दिये हैं । 


हाँ, तो साध्वीजी ने सुकुमालिका को कामभोगों की असारता 
और दारुणता समझा कर कहा--भोगों को भोग कर कोई जीव 
सुखी नहीं हो सका । सनन्‍्तोष नही पा सका । जानती हो, जुगलियों 
की आयु तीन पल्योपम की होती है। उन्हें न कोई बीमारी होती है, 
न वुढ़ापा आता है और न कोई मानसिक चिन्ता होती है। वे निश्चिन्त 
भाव से भोग भोगते रहते हैं, फिर भी नष्ट नही हो पाते । चक्रवती 
को ससार के सर्वोत्कष्ट मानवीय भोग प्राप्त रहते हैं। फिर भी वह 
सदा के लिए तृप्तिलाभ नहीं कर सकता । ऐसी स्थिति में तुम क्या 
आशा करती हो कि इस अल्पकालीन जीवन में भोय भोग कर सदा 
के लिए तृप्त हो जाओ्ोगी ? नही, ऐसा कदापि होने वाला नही । 
भोग भोगने से भोगाभिलापा घटती नहों, बढ़ती ही जाती है । इससे 
पिंड छुड़ाने का उपाय एक ही है और वह यह कि विवेकशील 
व्यक्ति भोगों को विष के समान समझ कर उन से विरत हो जाय ! 
अतएव तुम अपना हित चाहती हो तो भोग के बदले त्याग को 
अपनाओ । इसी में सुख है, इसी में जीवन की साथ्थकता है। 


यद्यपि सुकूमालिका की वासना भरी नहीं थी, फिर भी उसने 
दीक्षा अंगीकार करने का निश्चय कर लिया। दीक्षा छकेने के पश्चात्‌ 
अर्थात्‌ साध्वी वन जाने पर भी उसके पूर्व सस्कार फिर उभर आये । 
वह अडोस-पडोस के बच्चों को खेलाती और अपना मन बहलाती थी। 
कभी-कभी वह वच्चो के हाथ-पाँव को मेंहदी भी लगा दिया करती 
थी | इसके अतिरिक्त और भी अनेक कार्य ऐसे करती, जो साध्वी- 
आचार के अनुकूल नही थे । ९ 


आत्मोपासना का आदर है. 0 


गुरुजी ने उसे बहुत बार समझाया । पहले मधुर शब्दों से और 
फिर उपालक्य के स्वर में। मगर उसने अपना ढंग न बदला । यही 
नही, बार-बार टोकने के फलस्वरूप और स्वच्छुन्द होकर रहने की 
इच्छा से वह गुरुजी को छोड़ कर श्रलग रहने लगी । 


सुकुमालिका साध्वी श्ञास्त्रीय नियम के विरुद्ध एक बगीचे में 
जाकर सूर्य की आतापना लेती थी। जैन शास्त्र कहता है कि साध्वी 
मकान में झ्रातापना ले सकती है, खुले मैदान में नही । एक दिन उसने 
चगीचे में पाँच पुरुषों के साथ एक विलासिनी तरुणी को देखा । वे 
पाँचों पुरुष नाना प्रकार से उसके साथ विलास-चेष्टाएँ कर रहे थे । 
उस विलासिनी को देख कर सुकुमालिका ने सोचा--'घन्य है यह 
भाग्यशालिनी रमणी जो एक साथ पाँच-पाँच पुरुषों के साथ रमण 
करके अपने नारी जीवन को सफल बना रही है। एक मैं हूँ ग्रभागिनी 
जिसे कोई भी पुरुष नहीं चाहता ! अगर मेरी इस करणी का कुछ 
फल हो तो अगले जन्म में मुझे भी पाँच पति मिलें |! 


सुकुमालिका ने इस प्रकार का निदान कर लिया । उसने करोडों 
का माल कौड़ियो में वेच दिया । उस अभागिनी ने बहुमूल्य मोती 
आग में फेंक दिये ! 


आगामी भोगो की अकांक्षा से प्रेरित होकर की जाने वाली उम्र 
से उम्र धर्म-क्रिया भी ससार-अ्मण का कारण होती है। निदान घर्स- 
करणी को मिट्टी कर देता है। सुकुमालिका की दुर्भावना ने उसकी 
तपइचर्या को कलंकित कर दिया। 


श्रायु का क्षय होने पर सुकुमालिका ने शरीर का त्याग किया 
और राजा द्वुपद के यहां द्रौपदी के रूप मे नया जन्म ग्रहण किया । 
स्वयंवर होने पर उस निदान के फलस्वरूप उसे पाँच पति मिले | 


डु८ प्रेम-सुधा--बा रहवा भाग 


मगर स्मरण रखता चाहिए कि द्रोपदी पचभर्तारी होने के कारण 
सती नही कहलाई, मगर परपुरुष को स्वप्न में भी कामना न करनेः 
के कारण उसे सतीत्व का गौरव प्राप्त हुम्ना। पदमोत्तर के यहा जा, 
कर और अनेक कष्ट सहन करने पर भी वह अपने पतिब्रत धर्म पर 
अटल रही । यह सतीत्व का लक्षण नही तो क्‍या है ? 

तो सुकुमालिका ने साध्वी के वेष में रहकर पाँच पुरुषो को 
झौर उस विलासिनी को देखा मात्र था, फिर भी भावना के दोप से 
उसने पाप का वन्ध कर लिया । इससे स्पष्ट है कि कोई वस्तु भोग 
मे आ्रावे अथवा न आावे, सामने हो अथवा न हो, फिर भी मनोभावना 
के अनुरूप कर्मवन्ध हो ही जाता है । इसी प्रकार भगवान अ्ररिहन्त 
भले सामने न हो, फिर भी जब हमारा योग उसके साथ जुड़ जाता है 
तो कर्मो की निर्जरा अवश्य होती है। 

श्राप को शायद विदित हो कि चक्षु और मन अशुद्ध (अस्पृष्य) 
हैं। अर्थात्‌ यह दोनों करण अपने-अपने विषय का स्पर्श किये बिना 
ही उसे ग्रहण कर लेते हैं। कोमल ओर कठोर आदि स्पर्शों का ज्ञान 
तब होता है जब स्पर्शेन्द्रिय के साथ उनका सयोग हो। इसी प्रकार 
रसनेन्द्रिय के साथ ससर्ग होने पर ही रस का ज्ञान होता है। 
घ्राणेन्द्रिय के साथ सुगंध के प्रदगलों का और काव के साथ भाषा 
वाणी के प्रदगलो का जब सम्पर्क होता है तभी गंध और शब्द का 
ज्ञान होता है । अनएवं यह चारो इन्द्रिया प्राप्तकारी कहलाती हैं । 
परन्तु आंख की बात निराली है। वह रूप के साथ सयोग हुए बिना 
ही, दूर से ही रूप को जान लेती है। मन भी इसी प्रकार श्रप्राप्यकारी 
है। टूरवर्ती सब्जी को देखने से भी श्रांख को शान्ति मिलती है। 
हरियाली श्रांखों का भोग है ओर आवश्यक नही कि उसका आंखों 
के साथ सयोग हो । दूर से भी हम उससे लाभ उठा सकते हैं । इसी 
प्रकार भगवान्‌ ऋपमदेव, पाश्वनाथ, महावीर और सीमन्धर स्वामी 


ग्रात्मोपासना को गआरादशे छह 


हमसे दूर हैं, फिर भी हम उपासना करके, ध्यात करके और स्तुति 
करके उनसे लाभ उठा ही सकते हैं । 

जब हमारे योग अन्य ओर से हट कर भगवान्‌ के विशुद्ध स्वरूप 
में रम जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तब हमें अपूर्व विजेरा का लाभ 
होता है । दे 

हरियांली साकार है और आँखें भी साकार हैं | साकार से' 
साकार का ग्रहण होता हैं। श्र निराकार है और उनके गुण भीः 
निराकार हैं, अतएव उनकी ग्रहण निराकार भावना स हवा 
हो सकता है । 

इस प्रकार. वस्तुस्वरूप को सम्फ कर अपनी आन्त रिक चेतना 
सेजो अस्हिन्त भगवान्‌ का मिराकार स्वरूप समझ कर उपासनः 
करेंगे, वे ससार-समुद्र से तिरेगे,। 


राजकोट, ] 
रमाश४ड 


आत्मा--विभिन्‍्न दशुनों में 
वोर  सवसुरासुरेक्रमहितो, बीर॑ बधा सश्विता:, 
चीरेणाभिहतः स्वकर्सनिचयों, वीराय नित्य॑ नम 


वीरात्तीर्थमिदं प्रवत्ततमतुलं, वीर्य घोरं तपो, 
बीरे श्रीधृतिकीति कान्तिनिचयः है वीर ! भद्ठ दिश ॥। 
>< >द ० 
अ्रहत्तो भगवन्त इन्द्रमहिता: सिद्धाइच सिद्धिस्थिता:, 
शाचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पृज्या उपाध्यायका' । 


श्रीसिद्धान्तसुपाठकामुनिवरा रत्नन्रयाराधका', 
पज्चेते परमेष्ठिन: प्रतिदिन कुवेन्तु नो सहुगलम्‌ ॥॥ 


धर्मप्रेमी सज्जनो तथा वहिनो ! 
प्रवचन का विषय आत्मा है | कई दिनों से आत्मा के विषय में 
रू रहा हूँ, परन्तु श्राज भी ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ कहा 
गया है वह शेष की अपेक्षा नही के बराबर है। यह विषय इतना 
व्यापक है कि कही और छोर ही दिखाई नही देता । यह कब भर 


कहाँ 0822 होगा, मालूम नहीं। श्रसल बात तो यह है कि 
सभी का सम्बन्ध श्ात्मा के साथ है। सभी विषय आत्मा 


के साथ जुड़े हुए हैं। 


मानव-जीवन का परम पुरुषार्थे, परम और चरम ध्येय श्रात्मा 
को उपलब्धि करना ही है। इसी कारण ज्ञानी जनों ने इस वात पर 


आत्मा- विभिन्‍न दशतों में श्र 


बहुत वले दिया है कि आओरत्मोी के स्वरूप को ठीक-ठीक समभ लो 
अंगर श्रीत्मा को यथार्थ रूप से समेभ लिया जाय तो पण्य-पांप 
स्वर्ग नरक और धम्‌-अ्रधर्म स्वतः समभ मे श्राजाएँगे | झ्रात्मा को 
सद्भाव होने से ही इन सब का सद्भाव है। श्रात्मा को सत्ता 
न मानी जाए तो इनमें से किसी की भी सत्ता नही टिक सकती । 

लोग कहते हैं कि आत्मा को सभी दाशंनिकों ने स्वीकार कियां 
है, यह कथन किसी दृष्टि से ठीक हो सकता है। जगत में जो 
चेतनव्यापार दिखाई दे रहे हैं, उनसे इनकार करने का साहस कौन 
कर सकता है ” किसी विशिष्ट प्रयोजन को सम्मुख रख कर मनुष्य 
पश्नु पक्षी आदि की जो प्रव॑त्ति स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, वह जड़ 
मे सभव नही है । यह संब बाते प्रत्यक्ष देखते हुए, जिनसे किसी 
चेतनवान्‌ का अस्तित्व प्रमाणित होता है, कौन कह सकता है कि 
आत्मा नहीं है ? जो ऐसा कहता है, समभता चाहिए कि वह 
जानवृक कर सत्य का भ्रपलाप कर रहा है। वह आत्मवचना कर 
रहा है, और सांथ ही दूसरो को भी धोखा दे रहा है। 

फिर भी यह तो स्वीकार करना ही होगा कि आत्मा के संबंध 
में विभिन्‍न दर्शनकारों मे पर्याप्त मतभेद हैं। मगर यदि हम आत्म- 
विपयक मतेक्‍य के मुद्दो पर और मतभेद के मुद्दों पर विचार करे 
तो आस्तिक दर्शनों में मतंक्‍्य के मुद्दे ही अधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत 
होगे, यद्यपि उनके ब्यौरो मे भी किचित मतभेद पाया जा सकता है । 
यहा हम ' विस्तार से विभिन्‍न दर्शनों की आत्मा-सम्बन्धी, मान्यताशों 
मे नही उतरना चाहते, तथापि कछ ऐसी बातो का निर्देश करना 
चाहते हैं जो औत्मी के विषय मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं और जिनमें 
विभिन्‍न दर्शन एकमत जान पड़ते हैं । 

सबसे पहले हम आत्मा के असाधारण और मुख्य धर्मचेतना 

ही को लेते हैं। चेतना आत्मा का गुण है और उसी के द्वारा वह 


करे प्रेम-सुधा-- वारहवां भांग 


विषयो को जानता है। चेतना श्रात्मा के श्रतिरिक्त जड़ पदार्थों मे 
नही पाई जाती । इस मान्यता में जन, सांख्य, न्याय, वेशेषिक, 
वेदान्त, वौद्ध आदि दर्यन एकमत हैं । हि 
जैसा कि कहा जा चुका है, इस मान्यता के व्यौरे में अन्तर हो 
सकता है, और है भी, तथापि इसका आधारभूत सिद्धान्त सभी 
को रबीक्ृत है । 
सभी आास्तिक दहन अत्मा का पुनर्जन्म स्वीकार करते हैं,: 
आत्मा ही पृण्य-पाप रूप क्रियाश्रो के परिणामस्वरूप सुख-दु.ख 
का अनुभव करता है, यह भी सब को मान्य है । सस्कारों का श्राधार 
आत्मा है, इसमे प्राय: किसी को विवाद नही है 
इस प्रकार आत्मा के विपय में मूलभूत जो वातें हैँ, उन्हे सभी 
स्वीकार करते हैं । ; 
आत्मा का श्राकार क्या है ”, वह अ्रणुपरिमाण-है, श्रगुष्ठ प्रमाण 
है, शरीर प्रमाण है, या सर्वव्यापक है ? इस सम्बन्ध मे 'दर्शनो के 
मत भिल्त-भिन्‍न हैं।.. ३:..५ 
' आत्मा समग्र विश्व मे एक ही है, अ्रथवा प्रत्येक शरीर मे अलग- 
अलग है, यह भी मतभेद का विप॑ंय है। मगर इसे संख्या-विषयक 


मतभेद कहना उचित “होगा, आत्म-विपयक मतभेद कहना उतना 
उचित नही, । । 


*' जहा तक जैन सिद्धांत का संम्बन्ध है, आत्मा शरीर परिमाण हैं 
आ्रीर प्रत्येक गरीर में उसकी पथक्‌-पथक भत्ता है। जन ग्रथो मे इस 
विपय पर विस्तृत, श्रौर गहन चिन्तन किया गया है । 

जहा जिस पदार्थ के गण दिखाई देते हैं या अश्रनुभव मे आते हैं, 
वही उस पदार्थ की सत्ता: मानी ,जांती है । आपको घड़े की आकृति 
आ्रादि गुण एक खास जगह पर दिखाई देते हैं, तो उसी जगह पर 


आ/त्मा--विभिन्‍व  दर्गदो में नजर 


आप घड़े का होना समभते हैं, अन्य जगह पर नहीं । यह एक व्यव- 
हार में आने वाली वात है। इसी सत्य के आधार पर आप और हम 
सभी लोग वस्तुओं का कही होना अ्रथवा न होना मानते हैं । तो 
आत्मा के विषय में भी यही बात समझती चाहिए, अर्थात जहां 
आत्मा के गुण अनुभव में आते हो, वहां उसका अस्तित्व मानना 
चाहिए, अन्यत्र नही । हे ' 


इस सिद्धांत को आधार बना कर हम देखते हैं तो गरीरं के 
अंदर ही आत्मा के चेतना, सुख, दु'खं आदि गण प्रतीत होतेः हैं, 
शरीर के वाहर नही । कोई श्रादमी शरीर के बाहर खाली आकाश 
में, जहां हमारा शरीर नही है, सुई चूभाता है'तो हमें वेदना-का 
अनुभव नही होता । इससे प्रतीत होता है कि आत्मा शरीर के बाहर 
नही है | । परन्तु शरीर के किसी भी भाग में सुई चुभाते से वेदता 
होती है | पैर में चुभने से भी दुःख होता है, पीठ मे चुभने से भी दर्दे 
होता है और सिर में चुभने से भी पीडा होती है इससे स्पष्ट जान 
पड़ता है कि आत्मा शरीर के प्रत्येक भाग में है, किसी एक ही भांग 
में नही है। इस प्रकार जब आत्मा के चैतन्य गुण की श्रनुभूति शरीर 
में सर्वत्र ही होती है तो मानना चाहिये' कि श्रात्मा शरीर-व्यापी है 
और पूर्वोक्त न्याय से शरीर से वाहर नही है । 


वास्तव में आत्मा अंसख्य प्रदेशों का अखंड पिंड है। उन प्रदेशों 
में दोपक के प्रकाश की तरह संकोच-विस्तार का ग्रूण है । श्रतएव 
नामकर्म के उदय से जैसे छोटे या बडे शरीर को प्राप्ति होती है, वे 
आत्म प्रदेश उसी के भ्रनुसार संकुचित या विस्तृत होकर उस शरीर 
में समा जाते हैं। जब कीड़ी का जीव मर कर हाथी के रूप में 
उत्पन्त होता है तो आत्म-प्रदेश फैल जाते हैं और हाथी मर कर 
कीड़ीं के शरीर मे जन्म लेता है तो आरात्म-प्रदेश सिकुड़ जाते हैं। 


प्र्४ प्रेम-सुधा - बारहवाँ भाग 


हां, सकुचित और विस्तृत ही होते हैं, कम-ज्यादा नही होते । इसी 
कारण जैन पसिद्धात में आत्मा शरोर परिमाण स्वोकार किया 
गया है। 


कुछ लोग आत्मा को श्राकाश की तरह सर्वव्यापी मानते हैं, 
पर ऐसा मानने में अनेक दोष हैं। व्यापक होने के कारण श्रात्मा 
स्वर, नरक आदि सभी जगहों में एक साथ रहेगा तो स्व॥ के सुख 
कौर नरक के दुःख एक- साथ भोगने का प्रसंग उपस्थित होगा, 
जिससे बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी । इसके श्र॒तिरिक्‍त प्रत्येक आत्मा 
संसार के सभी प्राणियों के शरीर में व्याप्त माननी पड़ेगी । परिणाम 
यह होगा कि एक के सुख्च- से: सभी को सुख प्राप्त होगा ओर एक 
के दुःख से सभी को दुख प्राप्त: होगा। ऐसी स्थिति में सुख और 
दु.ख दोनो एक साथ भोगने. पड़ेगे। इसके अ्रतिरिकत व्यक्ति के 
अपने किये हुये घ्युभाशुभ कर्म व्यर्थ हो. जाएँगे। जब एक आत्मा 
दूसरे के पुण्य से सुखी वत:सकता, है और दूसरे के पाप से दुःखी बच 
सकता है तो फिर उसका श्रपना पुण्य-प्राप क्या काम आएगा ? फिर 
तो गुरुजी जो धर्माचरण करते हैं, उसी से सब चेले स्वर्गं-मोक्ष पा 
लेंगे । इस श्रव्यवस्था से बचने के लिये आ्रात्मा को व्यापक न मान कर 
दरीर-परिमित मानना ही उपयुक्त है। 


इसी-प्रकार भ्रगर शरीर में सर्वत्र व्यापक न मान कर प्रात्मा 
को भ्रणु के वरावर, शरीर के एक हिस्से में माने तो भी दोष प्रतीत 
होता है । समग्र शरीर में वेदना को अनुभूति होती है, यह स्वानु- 
, भव सिद्ध 'है-। श्रगर श्रात्मा अणु-परिमाण हो तो वह सारे शरीर में 
व्याप्त नही हो सकता । ऐसी स्थित्ति में शरीर का अधिकाश भाग 
चेतनाहीन, ही रहेगा । न उसमे सुख-दुख की श्रनुभूति होगी श्ौर 
ते उसकी वृद्धि ही होगी, क्योकि- अचेतन का स्वभाव नहीं कि वह 


ग्रात्मा--वि भिन्‍न <दर्शेत्रों में भर 


सुख-दु.ख का अनुभव कर सके । वह अपने झप बढ़ता भी नही है। 
पौधा जब तक सजीव होता है तब तक बढ़ता है। उखाड़ दिये जाते 
पर उसकी वृद्धि रुक जाती है। चेतनाहीव शरीर के उस भाग की 
यही हालत हो जानी चाहिए। 


शक्रा हो सकती है कि अगर आत्मा शरीर-मात्र व्यापक है तो 
तलवार आदि से ज्ञवरीर के- किसी अवयव को काट देने पर क्या 
आत्मा भी कट जाता है ? क्‍या एक श्रात्मा के दो ब्रात्मा हो जाते 
हैं? घर में घुमने वाली छिपकली की जब किवाड़ में दब जाने से 
या किसी भश्रन्य प्रकार से पूछ कट जाती है तो छिपकली जीवित 
रहती है वह चलता-फिरतो नजर झातो है। इसी प्रकार उसकी 
पू छ भी जो कट गई है कुछ समय तक फड़फड़ातो रहती है। तब 
ऐसा जान प्रड़ता है कि उसके दोनों विभागों में चेतना है। ऐसी 
स्थिति में क्या एक ग्रात्मा के दो रूप हो जाते हैं ? 


जैन सिद्धातानुसार इस प्रश्न का उत्तर यह है--आत्मा एक 
अंखड द्रव्य है। उसे न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला'सकती है,' 
न पानी गला सकता है। इस ससार में आत्मा के लिए कोई शस्त्र 
ही नही है। जितने भी शस्त्र हैं, चाहे वह तलवार हो, बन्दृक हो 
तो हो, बम हो, भ्रणु बम या उदजन बम हो, सब भौतिक हूँ, रूपी 
हैं। इन शस्त्रों का श्रसर शरीर आदि भौतिक पदार्थों पर ही हो 
सकता है। अरूपी, अनाकार, चेतन्यस्वरूप आत्मा तक किसी भी 
पोद्गलिक शस्त्र की पहुँच नही हो सकती । अतएव यह समभना 
कि तलवार से आत्मा के टुकड़े हो जाते हैं, एक बड़ा भ्रम है | 
आत्मा के कभी टुकड़े हुए नही , होते नहीं भ्रौर होगे भी नहीं | 
जैसे आकाश को तलवार नही' काट सकती, उसी प्रकार आत्मा को 
भी नहीं काट सकती । 


श्र प्रेम-सुधा --वारहेवाँ भागे 


. प्रदन हो सकता है कि अगर श्रात्मा कट नहीं सकती तो छिंप- 
कली के शरीर के दो पथक-पथक भागों में आर्त्मा के चिन्ह कैसे 


जे 


दिखाई देते हैं ? 


इसका उत्तर यह है कि अमूर्त होने के कारण आत्मा .की प्रतीति 
स्थूर्ल॑ गरीर द्वारा हो होती है। जहां स्थुल शरीर नहो है वहां 
श्रात्मा होते हुए भी हमारी दृष्टि में नहीं श्राती । जंव छिपकली की 
पूछ उसके शेष गरीर से पथक हो जाती है,तव आत्मा के कतिपय 
प्रदेश उस पूछ में भी स्थित होते हैं, परव्तु ऐसा समझता अम है कि 
वे प्रदेश अन्य प्रदेशों से पथक हो गए हैं।छिपकली और उसको 
पछ के बीच मैं भी भ्रात्मा के प्रदेश होते हैँ श्र वे आत्मा को अंख- 
डित एवं थ्रपथक बनाये रहते हैं। किचित काल के पढुचात वे कंटी 
हुई प्रछ के प्रदेश भी निकल कर छिपकली के शरीर में ही झा जाते 
हैं और इसका प्रमाण यही है कि थोड़ी देर की फडफडाहंट के पश्चांत्त्‌ 
पूँछ स्तब्ध- हो जाती है। फिर उसमें चेतना का कोई भी चिन्ह 
दिखाई ' नहीं! देता । श्रगर एक आत्मा दो आत्मा वन गए-होते तो 
छिपकली की तरह उसकी पूछ भी जिंदी रहनी चाहिए । मगर वह 
ज़िंदा: रहता नहीं है। इससे यही प्रतीत होता है कि आत्मा अपने मूल 
भीग के साथ,जाकर मिल गई है । _ 2 


श्रभिप्राय यह है कि शरीर के कटने से आत्मा का कटना -जो 
माना, जाता है, वह भ्रम है श्रोर उस भ्रम का कारण - हमारी स्थूल 
बुद्धि है। चर्म-चक्षु छिपकली के दोनों भागों के बीच मे व्यापक 
श्रमूतें-आत्मप्रदेशो को नही. देख सकते हैं। इससे स्पष्ट हैकित 
[ती-आत्मा कटती है और न एक आत्मा के दो आत्मा बनते हैं 4 
आत्मा अजर, श्रमर, श्रविनाशी तत्त्व है। श्रतएव हरीर-परिमाणं 
(आ नते में कोई बाधा नही है । 


अत्मा--विभिन्न दर्शनों में 9 


५ कई लोग कहा करते हैं कि आत्मा को अगर शरीर के वराबर 
भानें तो बालक का शरीर छोटा होंता है । अवस्था के साथ-साथ वह 
चढ़ता जाता है, तो क्‍या आत्मा भी बढ़ता जाता है ? : क हे 


इसका उत्तर पहले आ चुका है। आत्मा संकोच-विस्तार स्वभार्व 
बाला है। भ्रतएवं ज्यॉ-ज्यों शरीर का विस्तार होता है, त्यों-त्यों 
ओत्मा के प्रदेश भी विस्तृत होतें चले जाते हैं । इस प्रकार आत्मी के 
प्रदेश न घटते हैं और न बढ़ते हैं । वे उतने के उतने ही रहते हैं 
सिर्फ विस्तृत हो जाते हैं । 


संख्या के संबंध में जेन-धर्म की मान्यता है कि आत्मा द्रव्यत: 
अनन्त है । जैन-धर्म वेदान्त की तरह एक ही आत्मा स्वीकार नही 
करता । आत्मा का एकत्व मानने में अनेक दोष आते हैं| प्रत्यक्ष 
देखते हैं कि एक 'जीव जन्मे लेता है और दूसरा उसी-समय मरता 
है। यदि एकान्तत. एक हो प्ारत्मां माना जाय तो यंह भिंन्‍नताः क्‍यों 
हो ? एक सानने १र तो एक जीव के मरने पर सब को मर जाता 
चाहिए और एक के जन्म लेने पर सब का जन्म होना ज्ञाहिंए । 


- अगर आत्माएं पृथक-पृथक्‌ अनेक न मानी जाए तो वन्ध ग्लौर 
भोक्ष की व्यवस्था भी. छिन्त-भिन्‍न हो जाएगी और पाप-पुण्य की 
व्यवस्था भी समाप्त हो जायेगी । एक ही श्रात्मा है तो एक ही 
मुक्ति और दूसरो का भव-भ्रमण कंसे होगा ? कोई पाप के उदय से 
दुःखी देखा जाता है और कोई पुण्य के उदय से सखी दिखाई देता 
है। यह भेद क्यो है ? 


कोई-कोई बड़ा वुद्धिमान और प्रतिभाशाली होता है, तथा कोई 
सूढ़ देततन और मन्दबुद्धि । एक ऐसा कि इशारे से ही सब कुछ समझ 
लेता है और दूसरा बहुत-वहुत माथा-पच्ची करने पर भी खाक नही 
समभपाता। ईस प्रकार ज्ञान और बद्धि मे जो अन्तर  दष्टिगोचर 


श्र्प प्रेम-सुध.-वा रहवा- भाग 


होता है, वह पूर्व-कालीन संस्कारों की विभिन्‍नता के बिना सभव नहीं 
है, और सस्कारों का भेद आत्माओ के भेद के विना नही होता । इस 


प्रकार जब विचार किया जाता है तब साफ मालूम होता है कि 
समग्र विश्व में एक आत्मा मानना किसी भी प्रक्वार उचित नही है।॥ 


आत्माओं को अनेक माव कर भी जब तक अनन्त नही माना 
जाय, तब तक काम नही चल सकता । अनादि काल से श्राज तकः 
जीव मोक्ष मे जा रहे है और जो एक बार मोक्ष में चले जाते हैं, वे 
कभी वापिस लौट कर नही आते । ऐसो स्थिति में जीवो की सख्याः 
ग्रगर अनन्त न होती तो ससार कभी का खाली हो गया होता । 


इस प्रकार जीव का अस्तित्व प्रायः सर्वेमान्य होने पर भी 
उसके व्यौरे को बातों में काफी मतभेद है । किन्तु मतभेद तो दुनियां 
में होता हो है। 'मुण्ड मुण्ड मतिमित्ता' यह कहावत श्रत्तिद्ध हो है । 
परन्तु जिस वस्तु के सबब में मतमेद हो उसका अस्त्वि हो निश्चित 
नही है, ऐसा नहों समकता चाहिए। मतभेदों पर विचार करके जो/ 
युक्तिसगत बात हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। जहा मुक्ति का 
प्रवेश न हो वहाँ सर्वेज्षञ ओर वातराग के बचनो पर पृण श्रद्धा 
रखना ही उचित है। सवज्ञ का बाणा कभी अन्यथा नही हो सकती 
। अतएवं उस पर श्रद्धा रखकर चलने मे किसी भी प्रकार की 
हानि नही, वरन्‌ लाभ ही है। 


स॒र्वज्ञ भगवान ने आत्मा के स्वरूप को यथावत्‌ जाना है। अन्य 
ऋषियो ने भो इस विषय में गति ओर प्रगति को । पर आप जानते 
हैँ कि यह सफर लम्बा है। कोई चार मील चल कर थक गये, कोई 
छः: मील चल कर थक गये, श्रर्यात्‌ उनकी बुद्धि हार मान गई । सव 
ने अपनो-अपनी विचार-गक्ति के अनुसार समभने का प्रयत्न किया 
ओर जैसा उनकी समझ में आया, वेसा कहा । पर जो विषय बुद्धि से 
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अगम्य हो, उप पर हर एक व्यक्ति ठीक ठोक विचार नही कर 
सकता । बुद्धि को क्षपता सीमित है, उत्तकी दोड परिमित दूरी तक 
हो होती, है । 

शास्त्र मे बुद्धि चार प्रकार की बतलाई गई है। यद्यपि व्यक्ति 
व्यक्ति को बुद्धि में भिन्‍्तता नजर आती है फिर भी सब का समावेश 
चार प्रकार की बुद्धि में ही हो जाता है। वह चार भेद इस प्रकार 
हैं-- (१) झौत्मचिकोी (२) वैनयिको (३) कारमिकी, और (४) 
प्रारिणामिकी । 


पहले से नहीं सोचे-समझे विषय में भी अ्रकस्मात्‌ सूक उत्पर्त 
हो जाना औत्पत्तिकी वृद्धि है। 


गुरु की विनय सेवा आदि करने से जो बुद्धि उत्पन्न होती है, 
वह वेनृयिकी कहलाती है। 


कार्य करते करते अभ्यास से उत्पन्त होने वाली बुद्धि कामिकी' 


है 


उम्र के परिपाक के साथ बुद्धि का जो स्वाभाविक विक्रास होता 
है, वह पारिणामिक्रों वृद्धि कहलाती है । 


इन चार के अतिरिक्त पाँचवी कोई बुद्धि नही है। श्रगर इनमें 
से किसो भी वृद्धि का अच्छा विकास हुआ हो और वह सम्यक्त्व से 
युक्त हो तो सतिज्ञान से भी बहुत कुछ जाना जा सकता है। 


अगर श्रुतज्ञान सच्चा और पूर्ण हो तो ऐसा श्रुतज्ञानी श्रुत- 
केवली कहलाता है। श्रुतकेवली चौदह पूर्वो का ज्ञाता होता है ! 
उपभोगे:पूवेंक बोले गये श्रृत-केवली के वचत में और केवलज्ञानी: 
के वचन मे कुछ अन्तर नही होता | 
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प्रकार के जीव हैं, सव जीव-राशि के ही अन्तर्गत हैं । जीव के अति: 
रिक्त जो जड तत्त्व हैं वे सब अजीव-राशि मे हूँ । 


तत्त्व को दृष्टि से विचारण करते हैँ तो आख़व, सवर, पुण्य, 
'पांप और बध अजीव-राशि में हैं, क्योकि यह सब पुद्गलरूप हैं। 
निजरा भी पुदूगलो की होती है और मोक्ष भी पुद्गलो से छुटना ही 
है । अगर आख्रव, वध, सवर, निर्जरा और माक्ष के द्रव्य-भाव से 
दो-दो भेद करके विचार करे तो द्रव्य रूप से ये सब पुद्गल मे और 
भाव रूप से जीव के श्रन्तगंत होंगे। जीव के जिन परिणामों से 
ग्रास्नव बंध आदि होते £, वे परिणाम-जीव के हा अतर्गत हैं । 


पुदूगल, मैटर, माया, मादा, यह सब पुद्गल के ही पर्याथवाचक 
नाम हैं। जो पलटता है वह पुदुगल है। सडन-पडन-विध्वसन 
स्वभाव पुद्गल का है। 
जीव अपना काम चलाने के लिये, अपने पोषण के लिए जो 
ग्रहण करते हैं, वे योगसा पुद्गल हैं । पुदूगल की ही यह कृपा है कि 
जीव ससार मे भटक रहा है, और मोक्ष नही पा रहा है। पुदुंगल के 
'प्रभाव से जीव का अपना विद्युद्ध स्वरूप उपलब्ध नहीं होंता। वह 
अपने अमूर्त्त भाव का नही पा सका है। 
योगों के द्वारा जीव, पुदुगलो को खीच॑ता है और प्रति समये 
खीचता ही रहता है, पुदूगलो का सग्रह करता है और पूर्वगृहीत 
पुदगलो को भोशता रहतां है । पूर्वंगहीत कर्म पुद्गल समय पर-- 
स्थिति का परिप'क होने पर-अपता सुख-दु.ख_ रूप अ्रसर दिख- 
लाते हैं । > 
. सारा ससार पुद्गलों से परिपूर्ण है। जैसे काजल की डिबिया 
-में सर्वत्र काजल भरा रहता है, उसो. प्रकार सारे संसार में पुद्गल 
-भरे हैं। पानी में कोई डुबकी लगाता है तो उसके सब्र ओर पानी ही 
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पानी होता है. इसी तरह लोक में जीव के हर तरफ पुद्गल हैं । हम 
पुदगलों में डूब रहे हैं । खाने-पीने मे काम आने वाली वस्तुएँ, कर्म, 
व्यवसाय, लेक्ष्या आदि सब पुद्गलचंद की छावनी है। किसी भी तरफ 
से अछुता निकलना सम्भव नही-है। 


इसका आशय यह न समभिए कि कभी कोई जीव पुद्गलो 
के असर से छुट ही नहीं सकता ।.जिस आत्मा मे जागृति र्झ्मा 
जाती है और जो अपने स्वरूप को समभ लेता है, वह पुद्गल के 
प्रभाव से मुक्त हो जाता है। अनन्त जीव पुद्गल के श्रसर से छूट 
चुके हैं और भविष्य में छटेगे | परन्तु यह छुटकारा होता तभी है 
जब जीव अपनी शक्ति को समझ लेता है, अपने बुद्ध स्वरूप को 
4हचान लेता है और पुद्गलों के ससगे से होने वाली श्रपनी दुरवस्था 
को समझ लेता है । 


जीव को समभना चाहिए कि पुदगलो ने भेरे स्वरूप को मलीन 
कर दिया है। मेरी स्वाधीनता को छीन लिया है। यह मेरे लिए 
किसी भी अवस्या में हितकर--सुखकर नही हैं। इनके सांथ मेरा 
कोई सादृश्य नही है । यह सब जेड़ श्र में चेतन्य हूँ । जड़ चेतन 
'पर आधिपत्य करे , यह मेरे लिएं लज्जा की बात है । 


जीव की जब इस प्रकार का मान हो जाता है और वह आात्म- 
भाव में केन्द्रित हो जाता है, तब उसमे इतना सामर्थ्ये आ जाता है 
कि वह मोह की फौज को छिन्न-भिन्‍न कर डालता है। 


इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजनेतिक कोशल की 
झ्रावश्यकता नही , वरन धर्मंतत््व-को ठोक तरह समभने की ही 
प्रावश्यकता है । राजनीति अनेक प्रकार के छल-छिद्रो से पूण होती 
है। भत हरि ने तीन ग्रथ लिखे है-->ंगार-शतक, नोति-शतक और 
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या तो मति-श्रज्ञानी भी झात्मा को समभने का प्रयत्न करताः है 
धर वह ठीक तरह से समझ नहीं सकता। सभी मत-मतान्तरों ने श्रात्मो 
के विपय में विचार किया है, परन्तु वे सही और अन्तिम निर्णय पर 
नही पहुंचे ।- जिसने सिर्फ राजकोट हो देखा है, वह बम्बई और 
कलकत्ता का- वणन नही कर सकता । कै 


तो आत्मा को मान कर भी किसी ने कैसा ही मान लिया तो 
किसी ने कसा ही । एक ने कहा श्रात्मा पचभूतात्मक है तो दूसरे नें 
कहा पः-शूघात्मक है, श्रर्थात्‌ श्रात्मा छठा भूत है। किसी ने १७ 
तत्वरूप माना । किसी ने श्रात्मा को स्वतंत्र सत्ता मानव कर 
भी कहा कि आत्मा कूटस्थ नित्य है, सवेथा अपरिणामी है। उसमें 
अवस्था-भेद भी नही होता । यह साख्यदर्शन की मान्यता है। मगर 
उसने यह नही सोचा कि अगर आरात्मा एकान्त रूप से श्रपरिणामी 
है तो उसका जन्म-गरण कंसे होता है ? आवागमन कैसे होता है? 
जन्म-मरण आदि परिणामी मानने पर हो घटित होते हैं । 


साँख्य दर्शन के ठीक, विपरीत वौद्ध दर्शन है जो क्षण-क्षण में नष्ठ 
होने वाली चित्त-सन्तान को ही गआ्रात्मा कहता है । मगर क्षणिकवाद 
मे भी कोई श्रौचित्य प्रतीत नही होता  बंघ-मोक्ष, पुण्य-पाप के फल 
का उपभोग आदि कोई भी व्यवस्था इस मत में नही हो सकती । 
कर्म वाधने वाला व्यक्ति कर्म बाघने के साथ ही नष्ट हो जाय तो 
उसका फल कौन भोगेगा ? जो भोगेगा उस बिचारे को बिना किये 
का ही फल भुगतना पड़ेगा । इसी प्रकार मुक्त वही होता है जो 
वद्ध हुआ हो । वृद्ध ही कोई नही रहा, तो मुक्त 'होने का सवाल ही 
खत्म हो जाता है। * हि ध 

इस तरह हम देखते हैँ कि आत्मा को एकान्त नित्य मानना जिसे 
श्रकार दोपपूर्ण है, क्षणिक मानना 'भी उसी प्रकार दोपपूर्ण है । इसे 
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दोनों मतों के दोषों से बचने के लिए आत्मा को नित्यानित्य मातना 
ही उचित है, और यही जन सिद्धात है । - 


' जन धर्म के अतुसार आत्मा परिणामिनित्य है | छहों द्रव्य परि- 
णामितित्य हैं। अर्थात्‌ पर्याय से परिवर्ततशील होते हुए भी द्रव्य से 
नित्य हैं। _ 


परिणमन दो प्रकार का होता है--आत्मभूत और अनात्मभृत्त 4 
द्रव्य मे आत्मभूत परिणमन स्वत. होता रहता है और सयोग-सम्बन्ध 
से अनाप्मभूत परिणमन भी होता है। आत्मा का ज्ञानदर्शत आदि 
गणों में परिवर्तेत होता आत्मभूत परिणमन होना है, और श्रात्मा के 
मूल स्वभाव के विरुद्ध, अन्य के ससर्ग से परिवतन होता अनात्मभूत 
परिणमन है। 


श्री प्रज्ञापना जी ने सूत्र मे जीव. का परिणमन दस प्रकार का 
कहा है | जीव को परिणामी सिद्ध करने के वास्ते दो प्रकार का 
परिणमन बतलाया गया. है--जीव-परिणमन और अजीव-परिणमन +$ 
यहो द| फरिणम्‌न की सूल राशिया हैं । 


यह समग्र विराट-काय विश्व. दो ही राशियो में समाविष्ट है, 
औ्जौर वे, दो राशियां हैं जीवराशि और अ्जीवराशि । इन दो राशियों 
छहों द्रव्यों का तथा नौ ही तत्त्वों का समावेश हो ज़ाता है।' 


जब हम द्रव्यों का विचार करते हैं तो पांच द्रव्य श्रजीवराशि में 
समंतविष्ट होते हैं--(१) घर्मास्तिकाय, (२) श्रधर्मास्तिकाय, -( ३) 
आकाञास्तिकाय, (४) पृद्गलास्तिकाय, और (५) काल । जीव, 
जीवराशि में है।।. +८£ - 


एंकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय़॒ तक सब जोव--नारक, देव, सुक्ष्म- 
वादर, तस-स्थावर, पर्याप्त-अपेर्याप्त, सिद्ध-संसारी आदि जितने भी 
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प्रकार के जीव हैं, सब जीव-राशि के ही शत्रन्तगंत हैं । जीव के भ्रति- 
रिक्त जो जड तत्त्व हैं वे सब अजीव-राशि मे हैं । 

तत्त्व को दृष्टि से विचारण करते हैँ तो आख्रव, सवर, पुण्य, 
'पांप और बध श्रजीव-राशि में हैं, क्योकि यह सब पुद्गलरूप हैं । 
निर्जरा भी पुदूगलो की होती है और मोक्ष भी पुद्गलो से छुटना ही 
है । अगर आाख़व, बध, सवर, निर्जरा और माक्ष के द्रव्य-भाव से 
दो-दो भेद करके विचार करे तो द्रव्य रूप से ये सब पुदूगल मे और 
भाव रूप से जीव के अन्तर्गत होगे। जीव के जिन परिणामों से 
श्राख्रव बंध आदि होते ?, वे परिणाम-जीव के ह। अतर्गत हैं । 


पुदूगल, मटर, माया, मादा, यह सब पुद्गल के ही पर्यायवाचक 
नाम हैं। जो पलटता है वह पुदुगल है। सडन-पडन-विध्वसन 
स्वभाव पुद्गल का है। 
जीव भ्रपत्ता काम चलाने के लिये, अपने पोषण के लिए जो 
हण करते हैं, वे योगसा पुदगल हैं । पुदगल की ही यह कृपा है कि 
जीव ससार मे भटक रहा है, और मोक्ष नहीं पा रहा है। पुद्गल के 
प्रभाव से जीव का अपना विजुद्ध स्वरूप उपलब्ध नहीं होंता। वह 
अपने अमृत्ते भाव का नही पा सका है। 
योगो के द्वारा जीव, पुदूगलो को 'खीचता है और॑ प्रति समये 
खीचता ही रहता है, पुदूगलो का सग्नरह करता है और पूर्वंगृहीत 
पुदंगलों को भोशता रहता है । पूर्वेगहीत कर्म पुद्गल समय पर-- 
स्थिति का परिपक होने, पर-श्रपत्ता सुख-दु.ख रूप अभ्रसर दिख- 
लाते हैं | क 
सारा संसार पुद्गलों से परिपूर्ण है। जैसे काजल की डिबियां 
में सवेत्र काजल भरा रहता है, उसो प्रकार सारे ससार में पुद्गल 
। पानी में कोई डुबकी लगाता है तो उसके सब ओर पानी ही 
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यानी होता है. इसी तरह लोक में जीव के हर तरफ पुदगल हैं । हम 
पुदगलों मे डूब रहे हैं । खाने-पीने मे काम श्राने वाली वस्तुएँ, कर्म 
व्यवसाय, लेक्ष्या आदि सब पुद्गलचंद की छावनी है । किसी भी तरफ 
से अछुता निकलना सम्भव नही है । 


इसका आशय यह न समझभिए कि कभी कोई जीव पुदंगलों 
के असर से छुट ही नहीं सकता । जिस आत्मा में जागृति भरा 
जाती है और जो श्रपने स्वरूप को समझ लेता है, वह पुदूगल के 
श्रभाव से मुक्त हो जाता है। अनन्त जीव पुदूगल के श्रसर से छूट 
चुके हैं और भविष्य में छूटेंगे । परन्तु यह छुटकारा होता तभी है 
जब जीव अपनी शक्ति को समझ लेता है, अपने शुद्ध स्वरूप को 
पहचान लेता है और पुद्गलों के संसग से होने वाली श्रपनी दुरवस्था 
को समझ लेता है । 


जीव को समभना चाहिए कि पुदगलों ने मेरे स्वरूप को मलीन 
कर दिया है। मेरी स्वाघीनता को छीन लिया है। यह मेरे लिए 
किसी भी अ्रवस्यथा में हितकर--सुखकर नही हैं। इनके साथ मेरा 
कोई सादृश्य नही है । यह सब जड़ और में चेतन्य हूँ । जड़ चेतन 
'पर आधिपत्य करे , यह मेरे लिए लज्जा की वात है । 


जीव को जब इस प्रकार का मान हो जाता है और वह ग्रात्म- 
भाव में केन्द्रित हो जाता है, तब उसमें इतना सामथ्यं आ जाता है 
कि वह मोह की फौज को छिन्त-भिन्‍न कर डालता है। 


इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजनेतिक कोशल की 
आवश्यकता नहीं, वरन घर्मतत््व को ठोक तरह समभने की ही 
प्रावर्यकता है । राजनीति अनेक प्रकार के छल-छिद्रो से पूण होती 
है। अतु हरि ने तीन ग्रथ लिखे हैं--श्वूगार-शतक, नोति-शतक और 
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बेसग्य-शतक । उन्होने राजनीति को गणिका की उपमा दी है-- 


वारागनेव नपत्तीतिरनेकरूपा । हू 


जेसे वेशया के अनेक रूप होते हैं, उसी प्रकार राजनीति भी 
अनेक रूप वाली है। वेश्या किसी समय किसी को राजी करने के 
लिए. कुछ उठा नही रखती तो दूसरे »मग्र उसका तिरस्कार करने 
से भी नही चूकती । राजनी ते ५ भी यही होता है। राजनीति की 
दुनिया मे कब कौन किसका दोस्त है और कब दुश्मन बन जाता 
है, कुछ भो ठिकाना नहीं। वह बड़े और विषम उतार-चढ़ाक 
वाली है। , 


! राजनीति और घम्मनीति में बडा अन्तर है। राजकर्त्ता को साम, 
दाम, दण्ड और भेद का प्रयाग करना पड़ता है। प्रथम शान्ति से 
काम बनाने का प्रयत्न करता चाहिए । इस तरह काम बन जाए तोः 
ठीक, अन्यथा दाम का दामन .पकड़ना चाहिए- श्र्थात्‌ पैसा देकर 
घूस देकर, टुकडा फेक कर काम- निकालना चाहिए। जब इसः 
तरीके से भी काम न बनता हो तो दण्ड सम्भालना चाहिए-- डडे के' 
जोर-परु कं।म बनाने का प्रयत्न करना- चाहिए | अगर विरोधा 
प्रधिक जक्लिशाली हो और जान पड़े कि दण्ड दे सकना अपनी 
कहा से व्राहर है तो उस पर भेदनीति का प्रयोग करता चाहिए 
कहा है-- 


रा ५ बज 


-शूर भेदेन योजयेतू - आर 


: जिंसेके घर में फूंट पड़ जाती है, वह कितना ही अधिक सोमथ्य- 
वान्‌ क्यो -त रेहा हा, निबल हो जातो है; और उसे पराजित करना 
सरल हैं जाता है । रावण के घर मे फूट पड़ गई और विभीषण 
अपने भाई से विपरीत होकर. राम के पक्ष मे आ मिला । इससे 


+ 
$ रच 
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रावण की शक्ति का ह्ास हुआ शौर बलवान्‌ होने पर उसे पराजित 
होना पड़ा । 

इस प्रकार राजनीति छल-कपट से परिपूर्ण होती है, परन्तु धर्म- 
नीति में छुल-कपट को कोई स्थान नही है। धर्म सरलता मे टिकत्ता 
है | कहा है-- . 

सोही उज्जुभूयस्स, धम्मोमुदहुसत चिट्ठु३ 

जो ऋजु होता है, जिसके चित्त में वक्रता नही है, जिसका मन, 
वचन और काय एक रूप होता है, उसी को श्रात्मा शुद्ध होती है । 
शुद्ध आत्मा में हा धर्म ठहरता है। 


धर्मनीति और राजनीति के चरम उद्देश्य मे विरोध न होने पर भी 
दोनो के तराको में ३६ के अ्रक के समान भेद है। राजनीति बदला 
लेती है, घर्मनोति क्षमा करतो है। धर्मनीति का अनुसरण करने वाले 
अध्यात्मनिष्ठ पुरुष को भौतिक पदार्थों के प्रति श्रासक्ति नही हातो 
झ्ौर न वह उनके प्रयोग मे आनन्द मानता है। 


भगवान महावीर को चण्डकौशिक ने डस लिया । सगम देव ने 
लगातार छ. महोने तक कष्ट दिये। देवी शक्ति और मानवी 
शक्ति का मुकाबिला था। देव ने पूरा जोर लगाया। वह जो चुछ- 
भा कर सकता था उसने सभो कुछ किया । इधर भगवान्‌ ने मानवीय 
शंक्ति का पुरा उपयोग किया । उठ कर दवा शक्ित से लोहा लिया + 
दोनो शक्तियों ने अपना-अ्रपना चमत्कार दिखलाया । देव को शक्ति 
एक ओर और मनृष्य की शक्ति दूसरी ओर थी। किन्तु देव-शक्ति 
मे पाशविकता थी और उधर मनुष्य शक्ति में लोकोत्त र दिव्यता 
थी । एक ओर हिंसामयी सावता थी, तो दूसरी ओर अन्त करुण। का 
भरना बहता था। लम्बे समय तक यह सघर्ष चालू रहा। अन्त में 
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पागविक-शक्ति को पराजित होना पड़ा और आत्मिक, शक्ति की 
विजय हुई । 
भौतिक विजय भी एक प्रक्रार की पराजय है। सच्ची विजय 
आत्म-विजय है। आत्म-विजय से वढ़ कर दूसरी कोई विजय नही । 
वह चरम विजय है जिसके पच्चात्‌ पराजब का कभी सामना नहीं- 
करना पड़ता | भौतिक विजय नये-नये शत्र शो को उत्पन्त करती है 
जव कि आात्म-विजय गच््‌ ता को ही नष्ट कर देती है । आत्म- 
विजयी का कोई शत्र्‌ रहता ही नही है। अतएव आत्म-विजय ही 
परम विजय है। शास्त्र मे कहा है-- ह 
जो सहस्स सहस्साणं, सगामे दुज्जए जिणे। 
एग जिणिज्ज श्रप्पाण, एस से परमो ज्नों ॥ 
एक सुभट विकराल सत्राम में लाखों योद्धाओ्रो पर विजय प्राप्त 
करता है श्रौर दूसरा कोई तपस्वी सिर्फ अपनी आत्मा को जीतता 
है। प्रब्न है-इन दोनों वीरो में किसका दर्जा ऊंचा है ? कौन श्रेष्ठ 
विजेता गिनने योग्य है ” इसी प्ररत का यहां समाधान दिया गया 
है । आत्मा को जीतने वाला घूरवीर पुरुष ही श्रेष्ठ विजेता है। 
उसकी विजय परम विजय है। रण-विजयी सच्चा विजयी नहो है। 
इन्द्रिय-विजयी ही सच्चा विजयी है। रण-विजेता संसार में बहुत 
होते हैं, परन्तु इन्द्रिय-विजेता विरले ही होते हैं । 
श्री उत्तराध्ययन सूत्र में विनयशील को शिक्षा देते हुए कहा 
गया है - 
अप्पा चेव दमेयव्वो, श्रप्पा हु खलु युद्मो। 
अ्रप्पा दंतो सही होइ, अ्स्तिं लोए परत्थ य ॥ 
अर्थात्‌-दमन करना है तो आत्मा का ही दमव कर्‌। जब तू 
किसी और का दमन करने के लिए उद्यत होता है तो अपने को 
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पराजित करने के लिए तैयारी कर रहा है। तू अपने मन को जीत, 
जिससे तेरे सब दु खों का अन्त आ जायगा । परन्तु आत्मा को जीतना 
हँंसी-खेल नही है। यह आत्मा दुर्दभ है। एक छोटी-सी कुटेब को 
छोडना भी लोगों को कठिन मालूम होता है। सिगरेट छोड़ना भी 
मुश्किल है। इस जीवन में हजारों कठेवें भरी पडी हैं। उनका 
दमन करना सरल नही है। जब आत्मा उन्हे दमन करने के लिए 
उद्यत होती है तो मन विद्रोह करने लगता है। मत आत्मा का मत्री 
है और जव मन्‍्त्री ही कटिल हो और राजा को गलत राह पर छे 
जाने के लिए कटिबद्ध हो जाय तो क्या अनर्थ नही हो सकता ? मन 
के विद्रोह के कारण आत्मा को अपने आान्तरिक शन्रुओ्रो को जीतने 
में वडी कठिनाई होती है । 
फिर भी एक बात तो निश्चित ही है कि सूख की प्राप्ति उसी 
को होतो है जो आ्लात्म-विजय करता है-अपनी आत्मा का दमन 
करता है। झ्ात्म-विजेता महावीर इस लोक मे भी सुखी होता है 
ओर परलोक में भी सुखी होता है। 
आत्म-दमन का अर्थ है भ्ररनी इन्द्रियों और मन पर नियत्रण स्था- 

पित करना, इन्द्रियो और मत की जो विषयो को ओर प्रवृत्ति होती है, 
उसे रोक देना | यद्यपि यह सभत्र नही है कि नेत्रो के समक्ष आया 
हुआ रूप दिखाई न दे या किसी का बोला हुआ जब्द सुनने से कान 
इनकार कर दे। योग्य देश में विषय होगा तो इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण 
हो हो जाएगा, मगर उस विषय, अर्यात्‌ रूप, रस, गध, स्पशे, शब्द में 
हम भरती ओर से मनोज्ञता और अमनोज्ञता का जो आरोप कर देते 
हैं, वह हमारी विक्ृत वुद्धि का परिणाम है। 


_ हप अपने आप मे जैसा है, वेता है । वह अपने तिज के स्वभाव 
स'न भ्रच्छा'हू श्र न बुरा है। परन्तु दर्शक अपनी और से उसमें 
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श्रच्छेषन या वुरेपने की कल्पना करता है। किसी रूप को अच्छा 
मान लेता है और किसी को बुरा समझ लेता है । उसकी कल्पना 
यहीं तक नही रुक जाती । जिस रूप को वह अ्रच्छा समभता है 
उस पर राग करता हैं, और जिसे बुरा समझता है उस पर द 
करता है । 
यह जो राग-द्व ष की वृत्ति है, उसको निमूल कर देता ही 
इन्द्रिया पर विजय प्राप्त करना है । वास्तव में यहा वत्ति कम-वध 
का कारण है | इसी से जीव अनेक तरह से परेशान होता है। रूप 
श्रादि विषयो में यह शक्ति नहीं कि वे आत्मा को कलुषित कर 
सके । उन्हे भला-बुरा मात्र कर राग-हू ष की परिणति, जो आत्मा 
में उत्पन्न होतो है, वहा आत्मा के लिए दु.खप्नद होती है। श्रतएव 
इस परिणति का दमन करना ही सच्चा आत्म-दमन है। 


महामुनिराजो की आख-कान आदि इन्द्रिया खुली ही रहती हैं । 
वे सदा नेत्रो को वद नही रखते, कानो को दबाये नही रहते, नाक 
बन्द नहीं रखते, आहार करते समय विविध रसो के स्पर्श से जिह्ना 
को पथक नही रखते, अक्समात्‌ किसी वस्तु का बरीर से स्पर्श हो 
जाने पर उसका अनुभव करते हैं । तात्वयय यह है कि उनकी इन्द्रिया 
भी अपने-अपने विषय को निर्मित्त पिलने पर ग्रहण करती हैँ । फिर 
भी वे जितेन्द्रिय कहलाते हैं, दान्‍्तात्मा कहलाते हैं। इसका क्‍या 
कारण है ? 
कारण यही है कि विषयो को ग्रहण करते हुए भी वे उन्तमे राग- 
द्वष नही करते । किसी को मनोज्ञ और किसी को अमनोज्न मात 
कर हर्प-शोक का अनुभव नंही करते । इन्द्रियो के विषय में वे पूर्ण 
तटस्थ भाव धारण किए रहते हैं । इसी कारण वे जितेन्द्रिय और 
दान्तात्मा कहलाते हैं । इस प्रकार तटस्थ भाव ' से विषयों का ग्रहण 
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हो जाने पर भी उन्तका आत्मा राग-द्वेष के विष से विषाक्त नहीं 
बनती 4 


इस प्रकार का समभाव जव प्रात्मा में जागृत हो जाता है तो 
अपूर्वे आनन्द की प्राप्ति होती है। समभावी जीव को आजनल्‍्द की 
प्राप्ति करने के लिए भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करती पडती । उसे 
इसी जन्म में अनूठा आनन्द मिलने लगता है | परलोक में तो वह 
सुखी होता ही है, पर इस लोक में भी उसे बडी निराकुलता मालूम 
होती है। 

वास्तव में समभाव नकद धर्म है। तत्काल ही वह जीव को फल 
प्रदान करता है। अतएवं अगर आत्मा का उत्थान करता है तो 
आत्म-दमन का अथे समझो और आत्मदमन करो । 


ख्याल किया जा सकता है कि उत्थान और दमन परस्पर विरोधी 
हैं। दमन से शक्ति कुंठित होती है तो आत्म-दमन से आत्मोत्थान कैसे 
हो सकता है ? परच्तु यहां आत्म-दमन का अर्थ है योगात्मा और 
कषायात्मा का दमन करना । इनका दमन हो जीवात्मा के उत्थान 
का कारण है। ज्यो-ज्यों योगात्मा और कषायात्मा का दमन करने 
मे सफलता मिलती जाती है त्यों-त्यों आत्मा के ज्ञान, दशेन ओर 
चारित्र रूप गुणों का विकास होता जाता है। योगात्मा और कषा- 
यात्मा का दमन झोषक तत्तवों का दमन है, आत्मा की अजुद्ध 
अवस्था का दमन है। आत्म-दमन का श्रथ ज्ञानात्मा आदि का दमन 
करता नही समझता चाहिए। 


आज यह जीव आत्मशक्ति को भूल रहा है। झ्रात्मशक्ति महान्‌ 
है, महत्तर है, महत्तम है। मगर जीव उसे भूल कर भौतिक शक्ति 
पर भरोसा कर रहा है। उसे यह विचार नहीं आता कि भौतिक 
शक्ति का विकास करने वाला कौत है ? आज के जगत में नो भी 
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वेज्ञानिक प्रगति हुई हैं, वह श्रात्मा की बदौलत ही तो है | जड़ 
पदार्थों में यह सामथ्य कहां है कि वे स्वय प्रगति कर सके ? वास्तव 
में आज जो भी भौतिक उन है, वह श्रात्मा की विशिष्ट क्षमता 
की परिचायिका है | मगर साधारण लोग उस प्रगति को देखते हुए 
भी प्रगतिकर्त्ता की ओर से आख वन्द कर लेते हैं । 

अगर दुनियाँ इस प्रगति के साथ प्रगतिकर्त्ता आत्मा कों भी 
देखे-समभझे तो ससार मे जो श्रशान्ति व्याप रहो है, वह बहुत अ्रशों 
मे कम हो सकती है । जो लोग भौतिक शक्ति पर विश्वास करते 
हैं, वे श्रगर श्रात्मिक शक्ति पर भी विश्वास करने लगे तो दुनियाँ 
का नक्शा हो बदल जाय । फिर भयानक शास्त्रास्त्रों की होड़, जो 
ग्राज ही रहा है और दुनियाँ को व्याकुल बना रही है, वह सहज 
ही समाप्त हो सकती है । जब तक श्रात्मिक शान्ति के महत्त्व को 
ने समझा जायगा, तब तक जगत्‌ में स्थायी शान्ति स्थापित न 
होगी । 


जैसे मछली को पानी मे ही शान्ति मिल सकती है, रेत मे नही, 
उसी प्रकार आत्मा को स्वाभाव मे ही शान्ति मिल सकती है, पर- 
भाव मे नही । पर-भाव आत्मा के दुख का कारण है और उसी से 
समस्त दु खो को प्राप्ति होती है । 


पशु अपने खू टे से बंधा रहता है तो उसे खाने-पीने को मिलता 
है। अगर वह अपना स्थान छोड़ कर इधर-उधर भटकने लगे तो 
लाठियाँ पडती हैं । इसी प्रकार आत्मा जब स्वाभाव से सम्बद्ध रहता 
है तो उसे आ्रानन्द की प्राप्ति होती है । अगर वह श्रन्यत्र -- पर-भाव में 
चला जाता है तो उसे नाना प्रकार के प्रहार भेलने पड़ते हैं । 

भगवान्‌ महावीर के जीवन-चरित को पढ़ने से पता चलता है कि 
उन्हें श्रात्मिक गक्ति पर अ्रटूट विश्वास था। तभी तो सेवा के लिए 
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आए हुए इन्द्र की सेवाश्रों को अस्वोकार करते हुए उन्होने कहा 
था-इन्द्र, तीर्थकर अपनी ही भुजाओो से संकटो के सागर को पार 
करते हैं। उन्हें दूसरे की सहायता की अपेक्षा वही होती । तुम मेरी 
चिन्ता न करो । में सव सह लू गा । 


- कितना उम्र आत्मविश्वास है ! इसी कारण वे वीर ही नहो, 
महावीर कहलाए | 


जो अपनी आत्मा पर इस प्रकार का विश्वास रखता है वही 
वास्तव में वीर कहलाता है, अन्यथा--- 


हो फसा व्यसनों मे जो, वह वीर है किस काम का ? 
जंग जिसको लग चुका, वह तीर है किस काम का ? 


जो व्यसनों के जाल मे फंसा है, इन्द्रियो का ग्रुलाम है, उसे वीर 
नही कह सकते । वह तो बन्दर है, जो कलन्दर की श्रगुलियो के 
इशारे पर ताचता है। कलन्दर जिस प्रकार चाहता है, उसी प्रकार 
बन्दर को नाच नचाता है | ऐसे वन्दर का क्‍या अस्तित्व है ? इसी 
प्रकार जो मनुष्य मन रूपी कलन्दर के इशारे पर नाचता-कूदता है, 
उसको वोर॑ कंसे कहा जा सकता है ? सच्चा वीर तो वही कहला 
सकता है जो अपने मन को जीत चुका हो, इद्वियो को जीत चुका 
हो, और उन्त पर अपना सिक्‍क्रा जमा चुका हो । 


भगवान्‌ महावीर ऐसे ही महावीर थे। सगम ने छ. सास तक 
उन्हे कितना कष्ट पहुचाया ! कितने उपसर्ग दिये ! मगर कभीः 
उनके ललाट पर सिकुड़न तक न आई ! कैसी अटल धघीरता ! 
कतनी अदभुत वीरता : दुस्सह से दुस्सह कष्टो मे भी प्रसन्न, शान्त 
ओर स्वाभाविक : धन्य महावीर ! तू वास्तव में महावीर था। 
तेरा स्मरण आज भी वीरता का भाव जमाने वाला है। तेरा पावच 
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नाम सजीव आत्मश्रद्धा का प्रतीक है। फौज मे भर्ती होने वालों की 
कमी नही, किन्तु गोली चलने के समय रणफ-क्षेत्र मे डटे रहने वाले 
सूरमा बिरले ही होते हैं । प्रभो | तू ऐसे ही वीरो मे महावीर था। 


सव ही वाज लह्करी, सव लझ्कर मे जाय । 
लात धमृका जो सहै, सो जागोरो पाय। है 


फोज मे भर्ती होने वालो को अनेक सुविधाये मिलती हैं । प्रथम 
सो फौजी पोशाक पहनते ही रगरूट अपने श्रापको खुदा का वच्चा 
समभने लगता है । जव दूसरे लोग उस पोशाक मे उसे देखते और 
भयभीत-से होते हैँ तो वह फूला नहों समाता । इस श्रकार के अलो- 
भन देख कर वहुत लोग फौज में दाखिल हो जाते हैं। मगर सेतिक 
के महान्‌ उत्तरदायित्व को निभाने वाले कितने होते हैं और रोटियो 
के लिए भर्ती होने वाले कितने होते हैं ? 
भगवान्‌ महावीर ने गम्भीर विचार के परचात्‌ दीक्षा अगीकार 
की थी । कहा है-- 
सोच करे सो सूरमा, कर सोचे सो कूर। 
उसके सिर पर फूल है, तिसके सिर पर धूर ! 
कार्य प्रारम्भ करने से पहले सोचना चाहिए । कार्य करके सोचने 
से क्‍या लाभ है ? पानी पीकर जाति पूछना सूर्खता है। जिसे परहेज 
है, उसे तो पहले ही जात पूछनी चाहिए । 
भगवान्‌ महावीर ने पहले हो सोच लिया था कि इस मार्ग में 
कष्ट ही कष्ट हैं, भ्ौर उन्हे उनसे लोहा,लेना पडेगा। किसी ने ठीक 
ही कहा है-- 
करने से पहले सोच लो हर काम का अजाम, 
रख कर कदम पीछे को हटाना नही अच्छा । 
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मर्दों को धर्म काम मे डरना नहीं अच्छा, 
नामदें से उम्मीद का करना नहीं अच्छा ॥॥ 
क्या गम धर्म प्रचार में गर जान भी जाए, 
वदरसम औ” बदकाम में मरना नहीं अच्छा ।। 


सज्जनो । नाम से किसी बात की उम्मीद नहीं का जा सकती । 
जो उसके भरोसे रहते हैं, वो धोखा खाते हैं । 
पहले सोच लो, समक लो । अगर तुम्हें कोई काम अच्छा और 
'हितकर प्रतीत होता है और उसे सम्पन्त करने की शक्ति तुम में हैं 
तो कदम आगे बढाओों। मगर कदम जो आगे बढ़ा दिया सो 
चढा दिया। अव वह पीछे नहो हटाना चाहिए | वीर पुरुष का कदम 
पीछे नही हुट सकता | डर की बात भी क्‍या है ? अगर धर्म की 
रक्षा करते करते प्राणो का उत्समग भी करता पड़े तो क्या हानि है ? 
ऐसी मौत किसी भाग्यशाली को ही मिलती है। यह वह मौत है 
जो स्वर्गीय सुखो को सन्निकट ले श्राती है । ऐसी मौत के विना स्वर्ग 
के सुख सुलभ भी कैसे हो सकते हैं ? 
पापी जीव मृत्यु से डरते हैँ, धर्मात्मा नही । धर्मात्मा सोचता हैं-- 
मृत्यु वह मित्र है जो इस शरीर के कारागार से छुटकारा दिलाती 
है। इससे छुटकारा पाये विना साधना का पूरा फल स्वगे या मोक्ष 
नही मिलता । उस फल को समीप लाने के लिए मृत्यु मेरी सहायक 
बन कर आई है । ' 
कितना सही और सुन्दर कहा है - 
तप करता जोबन गया, द्रव्य गया पुण्यदान। 
प्राण गये सतसंग में, तोनों गये न जान ॥। 
नारी-सग जोवन गया, द्रव्य गया मदपान। 
प्राण गये कुसग मे, तीनो गये नादान ॥ 


जीव का परिशमन 


चीरः सवसुरासुरेनद्रमहितोी, बीर॑ बूधा सब्निता:, 
वीरेणाभिहतः स्वकर्मंनिंचयो, वीराय नित्य नम । 
वीरात्ती्थमिद प्रवुत्ततमतुल, बोीरस्थ घोर तपो, 
बीरे श्रीधृतिकीति कान्तिनिचयः हे वीर ! भद्र दिश ॥ 
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अहंन्ती भगवन्त इन्द्रमहिता: सिद्धाइच सिद्धिस्थिताः, 
प्राचार्या जिनशासनोन्नतिक रा पुज्या उपाध्यायका' । 
श्री सिद्धान्तसुपाठका सुन्विरा रत्नत्रयाराधका:, 
पड्चेते परमेष्ठिन: प्रतिदिन कुव॑न्तु नो सदुगलम्‌ ॥। 


कल आत्मा के विषय में विवेचना करते हुए कहा था कि आत्मा 
न तो एकान्त-नित्य है और न एकान्त-अनित्य है, अपितु परिणामी- 
नित्य है । एकान्त-नित्य मानना प्रमाण पे बाधित है श्लौर एकान्त- 
अनित्य मानता भी उसी प्रकार है। दोनों एकान्त मान्यताओं में 
संगार. मोक्ष, स्मृति, कर्मफल का भोग आदि बातों की संगति नहीं 
बैठ सकती । इसलिए जिन-जासन में दोनों एकान्त न स्वीकार करके 
श्रात्मा को नित्य होने के साथ परिणमनशील भी माना है। 


जिन लोगो को वास्तविक वस्तु-तत्त्व समभने की पद्धति मालूम 
नही है, वे श्रात्मा का जब परिणामी-नित्य होना सुनते हैं तो सोचते 


जीव का परिणशमन छ्छ 


हें--अगर आत्मा परिणमनशील है ता नित्य कैसे हो सकता है ? और 
यदि नित्य है तो प/रिणमनशोल किस प्रकार हो सकता है ? वित्यत्व 
और परिणमित्व मे परस्परिक विरोध है । 


जो वस्तु अपने स्वरूप से च्यूतन हो, उत्पन्न व हो, जैसी 
हैं वंसी हा सदेव बनो रहे, एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था 
को भी घारण न करे, वह नित्य कहलाती है। ओर जो अपनी 
अवस्थाओ का त्याग करकं क्षण भर मे नष्ट हो जाए वह अ्रनित्य 
कहलाता है। इस प्रकार नित्यता अनित्यता आपस में विरोधी गुण 
हैं । इन दा वरावी गुणों मे से कोई एक हा गुण आत्मा मे हो सकता 
है। ऐसी स्थिति में आत्मा को परिणामी अ्रथांत्‌ झाचत्य और साथ 
हा नित्य माननाशंकस प्रकार ठोक हैं ? 


चज्जना ! श्राप जानते हो हैं कि जेव सिद्धान्‍्त किसी भी एकान्त 
का स्वोकार नही करता । वह अनेकान्तवादी सिद्धान्त है। श्रनेकान्त 
की उपयोगिता इस बात में है कि वह ऊपर-ऊपर से प्रतीत होने वाले 
विराध का सथन कर देता है। स्यादह्गाद का लक्षण ही विरोध को 
हटा देना है। कहा भी है-- 


विरोधमथनं हि स्याद्वादः । 


जहा वास्तव मे विरोध नही है, मनुष्य की कल्पना वहा भी 
विरोध की दीवार खडी कर देती है। इसका दुष्परिणाम यह होता है 
कि सही विचार का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और लोग गलत विचार 
के रास्ते पर चल पडते हैं। उन्हें वस्तु का. ठीक-ठीक स्वरूप मालूम 
नही हो सकता । जब वस्तु का सही स्वरूप नही मालुम होता तो वे 
तरह-तरह की निराधार कल्पनाएँ खड़ी कर लेते हैं और सत्यमार्ग. 
से भटक जाते हैं । 


छंड प्रम-स॒धा--वा रहवा साय 


तपण्चरण करते-करते योवन व्यतीत हुआ, श्रच्छा हो टिया 
पानी खेत में ही गया । पाक श्रच्छा होगा। दान में घने यया तो 
अधिक लेने सया। सत्सग करते-करते-पथारा करते हुए प्राणों का 
जाना भी श्रच्छा है । इसके विपरीत यदि यौवन विपय-विलास में 
व्यन्नीत किया, वन मदिरापान में स्वाहा कर दिया और कुप्तंगति में 
प्राण गवा दिये तो तीनो नादानी में गये । 

भगवान्‌ महावीर का जब उठता हुआ योवन था, तभी उन्होने 
तपोमब जावन अ्गीकार कर लिया वे विपयो से सर्वेथा विमुख 
होकर साधना के मार्ग पर बड़ो दृढता के साथ श्रागे वढे । उनमें इतती 
आत्मिक धाक्ति थो कि करोड इन्द्र भी सामता नहीं कर सकते थे । 
अकेके सयम की तो कया चलाई | उपसगे करते-करते बह स्वयं 
सते तत्ते परितते” हों गया | वह थक गया, परास्त हो गया और 
लज्जित हो गया | भगवान का स्वभाव ज्यों का त्यों स्थिर रहा । 
ग्रात्वगवित के सामने देवी शाकत परास्त हो गई | 


प्रथकार कहते हँ---जव सगम देव हार मात कर चला गया तो 
करुणा वहणालय महात्रीर भगवान के नेत्र गीके हो गये। उनके 
श्रन्तःकरण में श्रपार दया का भरता बहने लगा। उन्होने सोचा-- 
वेचारा सगम स्वर्ग के सुख छीड़ कर आझ्राया और यहा आकर दुःखी 
हुआ ।। में उत्तका कल्याण न कर सका। वेचारे को सेरे निर्मित्त से 
कर्म वध गये ' 

ग्रहों ककणा सागर | भोपण से भीपण दुख देने वाले के प्रति 
भी तेरा इतनी करुणा वास्तव में यह दयालुता की चरम सामा 
हँ ! 

अभिप्राय यह है कि जो आत्मा के स्वरूप को समझ लेता है और 
आ्रात्म-शक्ति पर जिसकी श्रद्धा हो जाती हैं, उसके लिए घूल भी फूल 
बन जाते है । हे 


आत्मा--विभिन्‍न दर्जनों मे "श्र. 


मगर आत्मा के स्वरूप को समझने में ही कठिवाई है। आत्मा 
के विषय मे जो मत मतान्तर हूँ, उनके चक्कर में पड जाने पर मनुष्य 
वास्तविक ज्ञान से वचित हो जाता है। वास्तविक आत्मस्वरूप 
केवल ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, बुद्धि के द्वारा नहीं। 
श्त्तएव हमें केवलियों की प्ररूपणा को ही अन्तिम लक्ष्य माव कर 
उसी पर श्रद्धा करनी चाहिए और उन्होने जिस पथ पर चल कर 
केवल जान और अात्मस्वरूप का लाभ किया, उसी पर चल कर हमें 
भी यह अपूर्व लाभ प्राप्त करता चाहिए । 

जो भव्य पुरुष आत्मा को समझने का प्रयास करते हैं और उर्से 
समझ कर शुद्ध आत्म वरूप की उपलब्धि के लिए संयम का जीवच 
अगीकार करते हैं, जो योगात्मा और कपायात्मा का दमन करते हैं 
और जीव की समस्त विभाव परिणतियों को हटा देते है, वे ससार- 
समुद्र को पार करके मुक्ति प्राप्त करते हैं और अनत्त ग्रक्षय 
अव्यावाध सुख के स्वामी हो जाते हैं । 


राज कोट, 
३--८४--४ ४ 


जीव का परिशणमन 


चीरः सवसुरासुरेन्द्रमहितो, वीर॑ बूधा सश्चिताः, 
चवीरेणाभिह॒तः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नस । 
वीरात्ती्थमिदं प्रवत्ततमतुल, वीरस्थ घोर तपो, 
चीरे श्रीधृतिकीति कान्तितिचयः हे वीर ! भव दिश ॥ 


८ हर २८ 


अहंन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता: सिद्धाइच सिद्धिस्थिताः, 
श्राचार्या जिनशासनोन्ततिकरा पुज्या उपाध्यायका' । 
श्री सिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका", 
पञ्चेते परमेष्ठिन. प्रतिदिन कूर्वन्तु नो सड्गलम्‌ ॥। 


कल भप्रात्मा के विषय में विवेचना करते हुए कहा था कि आत्मा 
न तो एकान्त-नित्य है और न एकान्त-अनित्य है, अपितु परिणामी- 
नित्य है । एकान्त-नित्य मानना प्रमाण पे वाधित है श्रौर एकान्त- 
अनित्य मानना भी उसी प्रकार है। दोनों एकान्त मान्यताओं में 
संपार. मोक्ष, स्मृति, कर्म फल का भोग झादि बातो की संगति नहीं 
बेठ सकती । इसलिए जिन-शासन में दोनों एकानत न स्वीकार करके 
आत्मा को नित्य होने के साथ परिणमनञ्यील भी माना है। 


जिन लोगों को वास्तविक वस्तु-तत्त्व समभने की पद्धति मालूम 
नहों है, वे श्रात्मा का जब परिणामी-नित्य होना सुनते हैं तो सोचते 


जीव का परिणमन छछ 


हँ--अगर आत्मा परिणमनशील है ता नित्य कैसे हो सकता है ? और 
यदि नित्य है तो परिणमनश्ोल क्रिस प्रकार हो सकता है ? नित्यत्व 
और परिणमित्व में परस्परिक विरोध है। 


जो वस्तु अपने स्वरूप से च्युतन हो, उत्पन्न न हो, जैसी 
है वंसी हा सदेव बनीं रहे, एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था 
को भी घारण न करे, वह नित्य कहलाती है। ओर जो श्रपतीः 
अ्रवस्थाओं का त्याग करक॑ क्षण भर मे नष्ट हो जाए वह अ्रनित्य 
कहलाता है। इस प्रकार नित्यता अनित्यता आपस मे विरांघी ग्रुण 
हैं । इन दा विराबी गुणों मे से कोई एक हा गुण आत्मा मे हो सकता 
है। ऐसी स्थिति में आत्मा को परिणामी अथाोत्‌ श्रांनत्य और साथ 
हा नित्य माननाशकेस प्रकार ठाक है ? 


घज्जना ! आप जानते हो हैं कि जेन सिद्धान्त किसी भी एकान्त 
का स्वोकार नही करता । वह अनेकान्तवादी सिद्धान्त है । श्रनेकान्त 
को उपयोगिता इस बात में है कि वह ऊपर-ऊपर से प्रतीत होने वाले 
विराघ का मथन कर देता है। स्याद्वाद का लक्षण ही विरोध को 
हटा देवा है। कहा भी है-- 


विरोधमथनं हि स्याद्वादः । 


जहां वास्तव में विरोध नहीं है, मनुष्य की कल्पना वहा भी 
विरोध की दीवार खडी कर देती है । इसका दुष्परिणाम यह होता है 
कि सही विचार का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और लोग गलत विचार 
के रास्ते पर चल पडते हैं। उन्हे वस्तु का. ठीक-ठीक स्वरूप मालूम 
नहीं हो सकता । जब वस्तु का सही स्वरूप नही मालूम होता तो वे 
तरह-तरह की निराधार कल्पनाएँ खड़ी कर लेते हैं और सत्यमार्म, 
से भटक जाते हैं । 


ठ्य प्रेम-सुधा--वा रहवाँ भाग 


सचाई यह है कि प्रत्येक् वस्तु मे अतेक गुण-धर्म विद्यमान हैं और 
थे ऐसे हैं जो गभीर विचार न करने पर आपस में विरोधी दिखाई 
देते हैं, किन्तु उन्हे देखकर धवराना नही चाहिए । जो घवरा जाएगा 
व भटक जाएगा। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह उन परस्पर 
विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मो के सम्बन्ध में अपेक्षा का विचार करे। 
जब शअ्रप्रेज्ञा समझ में श्रा जाती है.तो विरोध खत्म हो जाता है। 
विरोब तभी तक मालूम होता है जब तक आप शअ्रपेक्षा-भेंद को नहीं 
समझ पाये हैं। अतएव विरोध को हटाने की सरल सी कज्जी अपेक्षा- 
भेद को समझ लेना है । 

इस वात को समभने के लिए एक प्रसिद्ध उदाहरण लीजिए । 
एक ही व्यक्ति पिता भी होता है, और पुत्र भो होता है। भव यह 
कहा जा सकता है कि पितृत्व और पुत्रत्व में विरोध है। जो पिता 
है, वह पुत्र कँप्ते हो सकता और जो पुत्र है वह पिता: कंसे हो -सकता 
है ? यह अपेक्षा को समझने की आवश्यकता हैं। वह व्यक्ति अपने 
पिता की अपेक्षा से पत्र है और अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता है। 
इस अपेक्षा भेद से उसमें दोनो धर्म विना किसी विरोध के रहते है । 

श्रगर अ्रपेक्षा का विचार न किया जाए और पितृत्व-धर्म तथा 
पत्रत्व-धर्म की परस्पर विरुद्ध समझ कर एक ही व्यक्ति मे दोनों धर्मे 
ते माते जाए और दो में से किसी एक ही धर्म को स्वीकार किया 
जाय तो कितनी बड़ी गडवडी हो जायेगी ? उस व्यक्ति में एक धर्म 
श्रगर वितृत्व माना जाय तो वह जसे अपने पुत्र का पिता है, उसी 
प्रकार सव का पिता हो जाएगा; अपने पिता का भी पिता कहला- 
एगा, पत्नी का भी पिता हो जायेगा । इसी प्रकार अगर सिर्फ 
पुत्रत्ववर्म माता जाय तो ज॑ंसे वह अपने पिता का पुत्र है, वैमे ही 
अपने पुत्र का भी पुत्र हो जायेगा, पत्नी आदि का भी पुत्र कहलाएगा-- 
सभी का पृत्र ठहरेगा । 


| 


जीव का परिणमन ७९ 


' इस लोक-विरोध से बचने का सरल तरीका यही है कि एक 
व्यक्ति में अनेक घर्म स्वीकार करने चाहिए, अर्थात्‌ उसे पिता भी 
मानना चाहिए और पुत्र भी नानता चाहिए । अब रही वात यह कि 
दो परस्पर विरोब्री धर्म एक ही वस्तु मे केसे मान लिए जाएं ? इसका 
समाधान यह है कि अपेक्षा-भेद से विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म भी 
अविराधी हो जाते हैं। अतएवं जहा विरोध प्रतीत होता हो वहा 
अपेक्षा की खोज करनी चाहिए । 

वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि उसमे अनेक धर्म हैं । हम अपेक्षा 
की धुला देते हैं तो विरोध प्रतीत होने लगता है। जब अपेक्षा को 
समभ लेते है तो विरोध कपुर की तरह हवा मे उड जाता हैं। मगर 
इस भेद को न समझने से ही दहन के क्षेत्र मे सेकडो तरह की 
अआत्तियाँ श्राकर जम गई हैं । जितने भी एकान्तवाद हूँ, वे सब इसी 
आन्ति के परिणाम हैं | श्रगर अपेक्षावाद को समझ लिया जाय तो 
दर्शन-जगत का लगभग सारा विरोध क्षण भर में हट सकता है। 


हाँ, तो इतनी भ्रूसमिका के पच्चात्‌ प्रस्तुत विषय पर आइये । 
श्रात्मा न एकान्‍्त नित्य है और न एकान्त अनित्य है, वरन्‌ परिणामी 
नित्य है । परिणामी-नित्य का अर्थ यह हे कि उसमे अ्रवस्थाओ्रो का 
परिवरत्तेत होता रहता है फिर भी वह अपने मूल रूप से नित्य है। 
जन धर्म के परिभाषिक शब्दों मे इसे यो कह सकते हैं कि आत्मा 
द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और पर्म्नाय की अपेक्षा से. अ्रनित्य है। 


आत्मा की यह नित्यता और अनित्यता इतनी स्पष्ट है कि अगर 
मत में दुराग्रह न हो तो सहज ही समझ में आ जाती है। श्रात्मा 
आत्म-भाव से अ्रनादि काल से है और अनन्त काल तक रहेगा ।न 
उप्तकी उत्पत्ति हुई हैं और न विनाश होने वाला है.। वह त्रिकाल 
में रहने वाली सत्ता है । यही आत्मा, का द्रव्य नित्यत्व है-। किस्तु- 


८० प्रेम-सु वा--वारहवाँ भाग 


आत्मा नित्य होने पर भी पर्याय से एक रूप नही रहता | जैसे सोना 
कड़ा, कुंडल, कठा आदि शअ्रनेक रूपो में पलटता रहता है, उसी 
प्रकार आत्मा भी देव, मनुष्य, पद्ु-पक्षी, नारक आदि अवस्थाओ कोः 
वारण करता रहता है। अ्रभी आप का श्ात्मा मनुष्य अवस्था में है, 
परन्तु भविष्य मे देव अवस्था धारण कर सकता हूँ। कोई भी अन्य 
अवस्था उसे धारण करनी ही होगी । शञ्रनादि काल मै यही होता आ 
रहा हैँ । सव जीव अपने कर्मो के अनुसार नाना गतिया में श्लौर नाना 
प्रकार की योनियो मे भठक रहे हैं । 

तो इस प्रकार नाना अवस्थाओ को धारण करने पर भी, पूर्व 
अवस्था को त्याग कर उत्तर अ्रवस्था को ग्रहण करने पर भी, श्रात्मा 
ञ्र/त्मा ही वना रहता है। यही आत्मा की परिणामी नित्यता हे । 

मनुष्य जन्म लेता हूँ तो वालक होता है। बाल्यवस्था त्याग कर 
वह कुमार अवस्था में आता हूँ, कुमार शअ्रवस्था को त्याग कर 
युवावस्था मे झ्राता हैँ, और जब युवावस्था व्यतीत हो जाती हूँ तो 
प्रौढावस्था और वृद्धावस्था उत्पन्न होती है। इस प्रकार अवस्थाएँ 
उत्पन्न होती हैं और विनप्ट होती रहती है, फिर भी अवस्थाओो के 
साथ मनुप्य नप्ट नही होता, और न वार-वार उत्पन्न होता है । वह 
स्थायी रहता है । यही वात आत्मा के सम्बन्ध मे समझनी चाहिए। 

“लेकिन शरीर का वाल्यावस्था से युवावस्था मे जो परिणमन 

हुआ हैं. वह किसी एक नियत तिथि या मुहूत्ते पर नही हो गया है। 
ऐसा नहो है कि वालक दस-पाच वर्ष में एक बार बढ़ जाता हो । 
यह भय भी नहीं कि जन्मगाठ के दिव उम्रकी वृद्धि हो। बालक 
प्रतिदिन वढ़ता रहता है और प्रतिदित ही नही, वरन प्रति घण्टा, 
प्रति मिनट, श्रति संकिड और प्रत्येक समय में उसमे परिणमन होता 
रहता हैं। समय-समय होने वाले इस परिणमन के फलस्वरूप ही 
लम्वे काल में इन्द्रियग्राह्म स्थुल परिणमन होता है। अगर प्रति 


जीव का परिणमन पु हे 


समय थोड़ा-थोडा परिवर्तत न होता तो दीघंकाल के पदर्चात्‌ होछे 
वाला परिवर्तन भी सम्भव न होता । 


तो शरीर में प्रतिपल परिणमन हो रहा है, उसके सम्बन्ध में सदेह 
नही किया जा सकता, फिर भी वह इतना सुक्ष्म होता है कि हमारी 
निगाह में नही ग्राता । यह परिवतेन मूत्तें द्रव्य का हाने पर भी हमारे. 
झनुभव स परे है । जब वही परिवर्तेत स्थूल रूप धारण कर लेता है 
तो हमे दिखाई देने लगता है । 


शास्त्रों मे इस परिणसतर को व्यजनपर्याय और अर्थपर्याय कहते 
हैं। सिफे एक समय तक रहने वाला सुूक्ष्म पर्याय-परिणमन अर्थ 
पर्याय है और त्रिकालस्पर्शी स्कुलपर्याय व्यंजनपर्याय है। 


जस तरह शरोर मे अर्थ पर्याय और व्यजनपर्याय होते रहते हैं, 
उसी प्रकार आत्मा से भी हाते रहते हैँ, परन्तु उर्नमे से अनेक पर्याय 
हमा रे अनुभव में नही झाते हैं फिर भी उनकी सत्ता सर्वथा स्वीकर- 
णीय है । 


आत्मा का जो परिणमन् होता है वह जोवरूप ही होता है, 
अजीव का परिणमन अजीवरूप होता हैं। जीव के परिणमन को दो 
भागों से बाटा जा सकता है--द्रव्ययरिणमन और भावपरिणमन | 
आत्मा कर्मो के सम्बन्ध से जो परिणमन करता है, वह द्वव्यपरिणमद 
ह और श्ात्मभावी गुणो में ही परिणमन होना भावपरिणमन है । 


यों तो क्षण-क्षण में प्रत्येक द्रव्य में पृूथक-पृथक परिणमन हो रहे 
हें, अतएव उनकी संख्या ही नहीं है, तथापि मुख्य रूप से गणना 
करके प्रज्ञापना सूत्र में जीव के दस प्रकार के परिणमन कहे गये 


क्योकि कर्म के सम्बन्ध से जीव दस बोलों के साथ सम्बन्ध जोड़ता 
है। उनमे गतिपरिणाम पहला है । 


धरे प्रेम-सुधा--वारह॒वां भाग 


आत्मा स्वभाव से चैतन्यमय, सुखमय, और निराकार-तिर्विकार 
होने पर भी कर्म के संयोग से गतियों के साथ सम्बन्ध करता है । 
उदाहरणार्थ--इस समय हम लोग मनुष्य-गति में हैं। गतिया चार हैं 
शोर भागति के भी चार ही प्रकार हैं। जाना गति कहलाता है और 
श्राना आगति । जाकर पुन आने का अर्थ आगति है। 


जीव अनादि काल-से श्रावागमन कर रहे हैं। जेसे वनिया दुकान 
से घर और घर से दुकान आता-जाता है, उसी प्रकार यह सकम 
जीव किसी गति में जाता है श्नौर जब वहां की श्रायु पूरी हो जाती 
है तो फिर दूसरी गति में आता है । 


कौन जीव किस गति में जाय, यह उसके उपाजणित कम पर 
निर्भर है। जिस गति के योग्य कर्म बांधता है, उसी गति में उस जीव 
को जाना पड़ता है | किस प्रकार के कार्य करने से किस गति के 
योग्य कर्म वंधते हैं, इसका जास्त्रो में विस्तार से वर्णन किया गया 
है । परमदयालु भगवान्‌ श्ररिहत्त देव ने स्पष्ट रूप से समझा दिया' 
है कि अगर ऐसे-ऐसे कार्य करोगे तो ऐसी गति में जाना पड़ेगा । 
मनुष्य विभिन्‍न गतियों में जन्य होने के कारणों को ठीक तरह समझ 
ले और दुर्गंति के कारणो से बचे तो उनका दुर्गति में जाना रुक 
सकता है। सक्षेप में वे कारण इस प्रकार हैं-- 


१. मरकगति--बहुत आरम्भ करने से, बहुत परिग्रह सचय करने 
से, पंचेन्द्रिय जीवों का वध करने से और मास भक्षण से नरकगति 
में जाना पड़ता है। 


२. तिर्यचगति--इस गति का सुख्य कारण छत्ू-कपट मायाचार 
करना 


जीव को परिंणमन परे 


३. मनुष्य गति--अल्प आरम्भ करने वाला, अल्प परिस्रह से 
निर्वाह करने वाला, स्वभाव से निष्कपट जीव मनुष्य गति मे उत्पन्न 
होता है । 

४ देव गति-अकामनिजरा करने से, अज्ञानपूर्वंक तपश्चरण 
करने से, देशविरति का सेवन करने से देवगति' को प्राप्ति होती 
है । जो जीव ज्ञानपूर्वक सयम झऔौर तप॒का अनुष्ठान करते हें, सब्वे- 
विरति का पालन करते हैं, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं । अ्रगर उनके कर्मे 
शेष रह जाते हैं तो वे उच्चकोटि की देवगति में उत्पन्न होते हैं । 

तो जो जीव मनुष्य गतिजनतक काय करता हैं वह मनुष्यगति 
में उत्पन्त होता है। जब जीव मनुष्यगति में उत्पन्न होता है तो वह 
मनुष्य कहलाता है । उस समय कोई उसे तिर्यंच, नारक या देव नही 

कहता, क्योंकि उसके मनुष्यगति और मनुष्यायु कर्म का उदय है। 
मनुष्य के ३०३ भेद हैं । उनमें २०२ भेद सज्ञी मनुष्य के भौर 
१०१ भेद असंज्ञी के हें । यह सब भेद मनृष्यगति नामकर्म के उदय 
से हैं । 

तो आत्मा ने मनुष्य रूप शरीर के साथ सम्बन्ध जोडा है, इस 
लिए वह मनृष्य कहलाता है। जब मनुष्य, देव या तिर्यच या नरक 
गति के योग्य कर्म करता है तो मनुष्यायु समाप्त होने पर उसका 
उसी रूप में परिणमन हो जाता है। उस समय वह जीव नारकी, 
तियच या देव के नाम से ही पुकारा जाता है। इस प्रकार जीव जिस 
प्रकार के कर्म से सयोग करता है, उसी नाम से पुकारा जाता है। 


तियँच के ४८ भेद हुँ--एकेन्द्रिय के २२, विकलेन्द्रिय के ६ और 
पच्ेन्द्रिय के २० ॥ 


कर जीव तियंचगति नामकर्म के उदय से' तियंच बनता है। 
| का जगत्‌ वहुत्र॒ विशाल है। जितने भी एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, 


पड प्रेम-सुधा--वारहवा भाग 


श्रीन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीव हैं, वे सभी तिर्य॑च हैं । पचेन्द्रियों में भी 
तिर्यचो की वडी सख्या है।णेप तीन गतियों में तो सिर्फ पंचेन्द्रिय 
जीव ही होते हैं परन्तु तिर्य॑च्र गति में एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक 
सभी प्रकार के जीव हैं । 

ग्राज अगर कोई हमारा थोड़ा-सा श्रपमान कर देता है तो हम 
सहन नही कर सकते | प्रथम तो अपमानजनक शब्द कानों मे पड़ते 
हो आखे लाल हो जाती हैं | भौहें चढ़ जाती हैं, श्रोठ फड़कने लगते 
हैं श्रौर नथुने फूलने लगते हैं। फिर तरह-तरह से उसका बदला लेने 
पर उतारू हो जाते हैं । मन में गाठ वाध लेते हैं। जब भी अ्रवसर 
मिलता है तो बदला लेने से नहीं चूकते | कई बार मानहानि का 
दावा करते हैं और न्यायालय को शरण लेते हैं । हजारों रुपया व्यय 
हो जाए तो भले हो जाय, परन्तु भग हुए मान की मरम्मत अवश्य 
होनी चाहिए; उस समय हम भूल जाते हैं कि हम वही हैं जो श्रनन्‍्त 
बार पथ्वीकाय मे जन्म ले चुके हैं ! 

पृथ्वीकाय में उत्पन्न होकर इस जीव ने क्या-क्या सहन नहीं 
किया ? श्ररे जीव | जब मनुष्य ने तेरे ऊपर मल-मृत्र त्याग किया 
उस समय तूने किस अदालत के दरवाजे खटखटाये थे ? भनुष्यों ने 
जब तुझे जूतो से कूचला था और तेरे ऊपर थू क दिया था, तब तूने 
शअ्रपमान का बदला लेने के लिए क्‍या उपाय किया था ? 

उस समय यही जीव इतना साधनहीन, दीन और अ्रसहाय था 
कि चू तक नही कर सकता था । 

इसी प्रकार अन्य एकेन्द्रिय पर्याय मे तथा विकलेन्द्रिय दक्षा में 
श्रौर पद्मु-पक्षियो की श्रवस्था में भी यह , जीव अनन्त-प्रनन्‍्त वार रह 
श्राया है । इन अ्रवस्थाओं में जो-जो भयानक कष्ट सहन करने पढें 
उनका दर्णन भी कौन कर सकता है ! इस जीव के उन द्र.खों को 
सवज्ञ भगवान्‌ भी पूरी तरह नही कह सकते ! 
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मगर जब ज व पंचेन्द्रिय हुआ और मनुष्यगति में श्राया, विवेक 
और स्फूट वाणी मिलो, धर्म करने की योग्यता भ्राप्त हुईं तो उल्टे 
रास्ते पर चलने लगा! अ्रभिमान के नशे में चुर हो गया श्रौर तनिक 
से अपमाब को भी दुस्सह समझने लगा । 


क्या पृथ्वी में भी जीव है ” इस प्रइन का उत्तर जेन शास्त्रों 
में अधिकार पूर्वक दिया गया है-हां, पृथ्वो में भी जीव है । पृथ्वीकाय 
के जीवों की सात लाख योनिया हैं। पृथ्वीकाय मे असंख्य जीव भरे 
पड़े हैं और वे पृथक्‌ पृथक्‌ हैं। शास्त्र में कहा है .--- 
पुदवी चित्तमंतमक्खाया, श्रयोगजीवा पुदोसत्ता । 


प्र्थात्‌-सर्वज्ञ भगवान्‌ ने केवल ज्ञान से जानकर कहा है कि 
पृथ्वी सचिन्त है । उसमे अनेक जीव हैं और उत्त सब जीवों का 
अपना-श्रपना पृथक्‌ अस्तित्व है। 

मिट्टी, हडताल, पाषाण, भोडल, रेती, हीरा, पन्‍ना माणक, मोतो, 
लोहा, सोना, चादी, जस्ता, शीश्ा, पोतल, ताबा आदि जब खान में 
होते हैं तो सब पृथ्वीकाय के जीव रूप हैं । इत जीवो के रूप में श्राप 
अनन्त बार जन्म-मरण कर चुके हैं और लगातार असख्य काल तक 
इस काल मे रह चुके हैं । 

प्रशत व्याकरण-सूत्र में प्रश्न किया गया है कि जीव पृथ्वीकाय 
की हिंसा क्‍यों करता है? इसका उत्तर यह दिया गया है कि 
विभिन्‍न प्रकार के लोग भिन्‍न-भिन्‍न प्रयोजनों से और बहुत-से लोग 
बिना प्रयोजन भी पृथ्वीकाय की हिंसा करते हैं। किसान खेती करने 
के लिए पथ्वी की कूटापीटी करते हैँ, घरती का पेट चीरते हैं। खान 
खोदने का घघा करने वाले अनेक प्रयोजनो से पृथ्वी को सताते हैं, 
इमारतें बनाने के लिए पृथ्वी का आरम्भ-समारभ किया जाता है। 
यह आरम्भ समारम्भ दो प्रकार का है-सार्थक और निरथ्थक। 
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किसी प्रयोजन विशेष से किया जाने वाला आरम्भ-समारम्भ गृहस्थ 
के लिए सार्थक है; परन्तु जिस आरम्भ-समारम्भ का कुछ भी 
प्रयोजन नही है, वह निरर्थक कहलाता है। सार्थक आरम्भ किये 
विना दुनियादारों का काम नही चलता, किन्तु उन्हे भी निरथंके 
आरम्भ से तो बचना ही चाहिए। निरर्थक आरम्भ अ्रनर्थदण्ड के 
अन्तर्गत है और उसका त्याग कर देने से जीवन निर्वाह मे कोई वाघा 
भी नही पड़ती । श्रावक् स्थावरकाय की हिंसा का त्यागी न होकर 
भी उसकी मर्यादा करता है। वह प्रत्येक निरर्थक पाप से वचने की 
पूरां सावधानी रखता है। गृहस्थी चलाने के लिए स्थावर जीवो की 
उसे जो हिंसा करनी पड़ता है, उसके लिए भी उसे खेद होता है, 
पद्चाताप होता है। उस हिसा को वह हिंसा मानता है| धम-वुद्धि 
से वह कदापि हिंसा नही कर सकता । हिंसा को धर्म समझ लेने पर 
श्रावकपन टिक नही सकता, यहा तक कि सम्यकत्व भी नही रहता । 
अतएव पृथ्वी आदि एकेन्द्रिय जीवो की हिसा को भी हिसा समझना 
चाहिए और जहा तक उस हिंसा से बचाव हो सकता हो, उससे 
बचाव करना चाहिए । 


पहले बहुत से लोग समभते थे कि वनस्पति में जीव नहीं हैं । 
जव भारत के प्रमुख वेजानिक जगदीग चन्द्र वोस ने वंज्ञानिक यंत्रों 
से प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया तो स्वीकार करने लगे। मगर पृथ्वीकाय 
के विपय मे लोग अब भी शंकाग्रस्त रहते हैं और कई समभते हैं कि 
उसमें जोव नही है। किन्तु सर्वेञ़् भगवान्‌ ने अपने ज्ञान मे देखकर 
पृथ्वा की सजीवता का प्रतिपादन किया है । 

श्री आचाराग सुत्र में इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला गया 
है। स्थूल जीव तो त्रास होने पर तड़फड़ाते हूँ, धूप, छाया में आराम 
पाने के लिए शअआ्राते-जाते हूँ, कष्ट होने पर अर्राति हैं, इन चिन्हो से 
प्रता चल जाता है कि उनमें सुख-दु.ख का अनुभव करने की शक्ति 


जीव का परिणमन पछ 


है और यह शक्ति आत्मा मे ही हो सकती है, श्रतएव वे सजीव हें । 
किन्तु पृथ्वीकाय आदि के एकेन्द्रिय जीवो मे यह लक्षण प्रकट रूप में 
दोखते नही हैं, अतएव उनमे आत्मा का अस्तित्व किस प्रकार माना 
जाय ? इस प्रदइन का उत्तर देने के लिये शास्त्र मे एक उदाहरण 
दिया गया है। 


कल्पना कोजिए---एक मनुष्य है जो अंघा, लूला, लगडा, बहुरा; 
ग्‌गा तथा हाथ-पैरो से हीत है--मृगालोढा के समान है।_ कोई बल- 
वान्‌ और तरुण पुरुष हाथ में भाला लेकर उसे छेदन-भेदन करे, 
उसके मस्तक, कान, झ्रांख, नाक, गर्देत, हाथ, छाती, पीठ, पेट, कमर, 
जंघा, घुटना, पैर आदि सभी अगो और उपागो को उस तीखे भाले 
आदि स छेदे-भेदे तो उसे वेदना होती है या नही ? 

होती है !' हु 


यद्यपि वह पुरुष सुनता नही, देखता नही, बोल भी सकता नही । 
अपने गहरे दुःख को प्रकट करने का कोई साधन उसे प्राप्त नही है। 
फिर उसे व्यथ। होती है, वेदवा होतो है। वह बिना चीखे-चिल्लाये 
चुयचाप ही उस वेदवा को भोतर-भोतर अनुभव करता है, इसी प्रकार 
पृथ्वी काय आदि एकेन्द्रिय जीव स्पशनेन्द्रिय द्वारा ही दु.ख-सुख का सवे- 
दन करते हैँ। इससे यह नही समभना चाहिए कि उन्हे दु.ख-सुख का 
अनुभव होता ही नही है। दूसरा उदारेहण-जेसे एक रोगी को क्लोरो 
फार्म सु घाकर डाक्टर उसका बड़े से बड़ा आपरेशन भी करता है परन्तु 
वह मरीज निश्चेष्ट पड़ा रहता है तो क्या उसमे कष्ट अनुभव करने की 
शक्ति, चेतन दवित नही है? ग्रवश्य है । किन्तु वह अ्रव्यक्त दशा मे है 
ग्रतः वह उसे जानता नही । हे 

कोई-कोई जोव ऐसे होते हैँ जो सुख-दु.ख को जानते हैं पर अनु- 
भव नही करते श्र्थात्‌ भोगते नही; जैसे सिद्ध भगवान्‌ । कोई-कोई 
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सुख-दु ख को भोगते हैं, परन्त विभिष्ट रूप से जानते नहीं, जेसे 
एक्रेन्द्रिय जीत्र । 

सन्नी पचेन्द्रिय जीव स्पप्ट रूप में सुख दुःख को जानते भी हैँ 
और भोगते हैं; परन्त असंज्ञी पचेन्द्रिय तक के प्राणियों को अन्तः- 
करण प्राप्त नही होता । अत्तएव उन्हे स्पप्ट भान तो नहीं है, मगर 
सख-द ख का भोग उन्हें भी करना पड़ता हैं। जड पदार्थ ऐसे हैँ जो 
न जानते हैं श्नौर न भोगते हैं । 

एक ६०-६० वर्ष का वृढ़ा है। उसका गरीर जरा राक्षसी के 
आक्रमण से जजरित हो गया है। कमर झुक गई है। सिर सफेद हो 
गया है। मुह पोपला हो चुका है। लार टपकती रहती है। शआाखे 
अन्दर की ओर घंस गई हैं। वालक उत्तका उपहास करते हुँ--बावा 
यूढें हो गये हो, फिर भी मरोड़ कर चलते हो ! तब्र बावा कहता 
है--वच्चो, तुम्हारे लिए भी यह समय आएगा। धीरज रक्‍्खो। 
जल्दी मत करो । 


क कवि ने बूढ़े का कितना सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है। 
हि हु सख़्एु + 


कमर पकड़ कर वृढ़ा उठता, कमर लचरक़ा खाती है। 
गॉठ-गांठ में वायु फेल गई, खांसी जोर जमाती है। 
यूढ़ा मांगे रोटी घर से वड़ी वहू खुणसाती है। 
रूखी-सूखी खाई-न जावे कुछ बहुड़िया लासी है। 
खानी हो तो खाले बूढ़े मेरे हाथ में लाठी है। 
सिर घुन-बुन कर वृढ़ा रोया डूबन को जगह न पाती है। 
' मेरे साथ के वबूढें मर गये, मेरी मौत न शआझ्राती है। 
ऐसी जान कर चेतो;[भाइयो, जो थारे मन भाती है ॥ 


यह बूढ़े का राग है। इसे सुनकर जवान खुश हुए होगे, परन्तु 
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इसमें खुश होने को कोई वात नही है। यह शरीर का परिणमच्त है 
जो अनिवायय है । 
बुढापे में खाँसी और बलगम अधिक आया करता है। वृढ़ा 
आदमी अधिक चल फिर नहो सकता, श्रतएवं घर में ही पडा रहता 
है। पुत्र वध उससे उकता जाती हैं। वह अश्रपन्ती बच्ची से कहती है- 
बाबा से कहो कि दुकान पर चले जाया करे। मुझे दित भर घूघट 
काढ़ना पडता है । 
बूढ़ा मन मार कर दुकान जाता है। वहाँ उसके थूकने से लडके 
'प्रेशान हो जाते हैं और कहते हँ-दादा तुम घर जा्रो। तुम्हारे थुकने 
से दुकान खराव हो जाती है । गदगी फैलने से ग्राहक नहो आते । 
इस प्रकार घर से दुकान और दुकान से घर । बेचारे बूढे को कही 
गति नहीं | उसे कोई चाहता नही है। सब दूर रखना चाहते हैं । 
किन्तु दुनिया मे सभी तरह के लोग होते हैं । सभी एक सरीखे 
नही हैं। अपने कत्तंव्य को पहचानने वाले, विवेकशील पुरुष भी हैं भौर 
स्त्रिया भी हैं। वे जानते हैं कि हमारे ऊपर माता-पिता का असीम 
उपकार है। उन्हों ने अ्नेकानेक कष्ट उठाकर हमारा लालन-पालन 
किया है। हमारे लिए कुछ उठा नही रक्खा | आ्राज हमारे पास जो 
कुछ है, वह माता-पिता को ही कृपा का फल है। उन्हों ने इस योग्य 
न बनाया होता तो आज हमारे पास जो है, वह कहां से श्राता ? 
इस प्रकार विचार कर विवेकशील पुरुष और रमणियां अपने 
माता-पिता एवं इ्वसुर-सास की हादिक भाव से सेवा करते हैं और 
मानते हैं कि हम आजीवन सेवा करके भी उनके महान उपकार का 
चदला नहीं चुकां सकते । है 
श्रीडाणाग सूत्र मे बतलाया गया है कि माता-पिता की विविध 
प्रकार से शारीरिक शुश्रुषा करने पर भी मनुष्य उनके ऋण से मुक्त 
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नही हो सकता । 
जब से लाला रगरंगीले, लागू थे सब घर के। 
गई जवानी आया बुढापा, कुत्ते बन गये दर के । 
यह स्थित नही होती है जहा सन्‍्तान श्रसभ्य, सस्कारहीन, विवेक- 
विकल और ककत्तव्यविमुख होती है। ऐसे लोग ही अपने माता-पिता का 
वृद्धावस्था मे अपमान करते हैं । माता-पिता का तिरस्कार करने वाले 
वास्तव मे अपने ही पैरो पर कुठाराघात करते हैं । एक प्रकार से वे 
अपनी सन्‍्तान को सबक सिखाते हैं कि जैसे हम श्रपने माता-पिता के 
साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भो हमारे साथ व्यवहार 


करना । उनकी सन्तान उन से यह सबक सीख लेती है और तब 
उनका भी बुढ़ापा विगड़ जाता है। 


माता-पिता की सेवा करना मनुष्य का सर्वेप्रवम कत्तेंव्य है, क्यो 
कि वत्तमान जीवन मे सर्वेप्रथम और सर्वाधिक उपकार उन्ही का है! 
जी-मनुष्य अपने माँ-बाप का नही हुआ, वह गुरु-गुरुणी का क्या होगा । 

खेर है कि कई जगह वृद्धो का यथोचित सन्मान नही क्रिया जाता 
किसी के लडक़े जब्र अलग-अ्नग हो जाते हैं तो बूढे बाप के लिए 
बारी बाँध दी जाती है कि आज एक के घर जीमना है श्रौर कल 
दूसरे के घर । इस प्रकार की बारी बांधना उसका घोर अपमान है । 
श्रपमान सहन करके भी वूढा किसी तरह उदर-निर्वाह करता है, परन्तु 
कोई उसको सेवा नहीं करता । सेवा करे तो कौन करे ? बूढा अनेक 
लडको का बाप जो ठहरा! बड़ा लड़का सेवा नहीं करता, क्योकि 
वह छोटे लडके का भी बाप है और छोटा भी सेवा नही करता क्योकि 
वह बडे का भी वाप है यह कितनो शअ्रनुदारता है! कितनी 


तुच्छता, कितनी हीनता और कितनी कृतघ्नता है। ऐसी सन्‍्तान होने 
की शअ्रपेक्षा न होना ही अच्छा । 


नन्‍्दी सूत्र मे एक उदाहरण आया है| चार ब्राह्मणों के बीच एक 
गाय का दान दिया किसी जजमान ने । पहले दिन वह गाय जिस 


जीव का परिणमन तह 


ब्राह्मण के घर रही उसने दूध दुह लिया, मगर घास पानी नही दिया । 
उसने सोचा-कल यह गाय दूसरे ब्राह्मण के घर चली जायगो । वही 
इसका दूध दुहेगा। ऐसी हालत मे मेरे घास-पावी का लाभ मुझे 
तो मिलेगा नही, दूसरे को मिलेगा, तो में क्यो वृथा घास खिलाऊ 
और पानी पिलाऊ ' यह सोच कर उसने वेचारी गाय को उपवास 
करवा दिया । 

दूसरे दिन गाय दूसरे ब्राह्मण के घर पहुचा दी गई । उसने भी दूध 
दुह लिया, मगर घास-यानी के विषय में वैसा ही विचार किया जैसा 
पहले ने क्रिया था | इस प्रकार दूसरे दिन भी गाय भूखी-प्यासी रही । 

तीसरे दिन तीसरे ब्राह्मण के घर और चौथे दिन चौथे के घर 
पहुचने पर भी गाय पर वही बीती | असहाय गाय कब तक भूखी- 
प्यासी रह कर दूध देती और जिन्दा रहती ? आखिर शीघ्र ही 
उसके प्राण-पखेरू उड़ गये । 

अनेक बार वूढे मा-बाप की भी ऐसी ही दशा होती है । लडके 
पिता की सम्पत्ति तो हस्तगत करना चाहते हैं, परन्तु सेवा करने से 
जी चुराते हें । यह मनुष्यता का बड़े से बडा कलक है। जो अपने 
माता-पिता की श्रद्धा-भक्ति के साथ सेवा नहीं करता, समझता 
चाहिये कि उसमे मानवता हो नही है । 

तो जैसे वूढा मनुष्य असहाय और साधनहीन हो जाने के कारण 
कुछ वाल नही सकता, शिकायत नहीं कर सकता, उसी प्रकार 
एक्रेन्द्रिय जीव पीडा पहुचाने वालो की शिकायत नही कर सकते । 
उनके विरुद्ध कोई कारंवाई नही कर सकते । उन्हें चुपचाप वह व्यथाः 
सह लेती पड़ती है। 

जिन्होने पृथ्वीकाय की सचेतनता को समझ लिया है उनका कत्तंव्य 
है कि वे उसे आधात पहुचाने से बचे । जो पूरी तरह नही बच सकते, 
उन्हे कम से कम निरथंक हिसा से तो दूर रहना ही चाहिए। साधु- 


श्र प्रेम-सुधघा-- वारहवा भाग 


साध्वी इसी कारण पृथ्वीकाय आदि के संघटन स्पशे-से ही बचते हैं । 
आानियों ने जाना है कि इन जीवों को स्पर्श-मात्र से ही वेदता का 
अनुभव होता है । 


कई लोग यह कृतक करते हैं कि अग्नि के ऊपर रक्‍्खे हए पात्र 
की हटा कर यदि साधु को आहार दिया जाय तो क्या हानि हैं ? 
अग्नि पर जो बोफ पडा था, उसके हटने से श्रग्नि को राहत ही 
भिलेगी | मगर ऐसे लोगों की वातो मे श्रावा उचित नही है । अग्नि 
के ऊपर से पात्र हटाने में जो हिलन-दुलन होती है, उससे असख्य 
जीवो की हिसा हो जाती है । 

बाइयो ! इस विषय को ध्यान से सुनो और समझो | जहां 
अचित्त पृथ्वी से काम चल सकता हो वहा सचित्त का उपयोग मत 
करो । कितनीक वाइया सचित्त पृथ्वी से बासन माजती हैं और उसी 
से हाथ घोती हैं। किन्तु यह काम अ्रगर अचित्त पृथ्वी से हो सकता 
है तो सचित्त का उपयोग करके वृथा कर्मवध करने से क्या लाभ है ? 
-तपस्या करती हो, यह अच्छी वात है, मगर तपस्या के साथ विवेक 
'भी होना चाहिए । विवेक के साथ कार्य करोगी तो तपस्या श्रधिक 
न्‍लाभदायक होगी । यो भी तप की अपेक्षा विवेक श्रधिक्र हितकर है-- 


नाम जाप सी दुख रहे, चुप्पी हरे हजार। 
गुर चरण लख दुख हरे, सव दु ख हरे विचार ॥। 
चुप्पी अर्थात्‌ मौनसाधना भी लाभदायक है। गुरु चरणों की 
“उपासना उससे भी अधिक लाभप्रद है, पर विवेक तो समस्त दु खों 
की परमौषध है। तपस्या को खीर समझो तो विवेक शक्कर है । 
जिस वाई मे विवेक होगा वह समझ सकेगी कि सचित्त मिट्टी 
से जो काम लिया जाता है, वह राख से भी हो सकता है। मिट्टी से 
नाख लौकिक दृष्टि से शुद्ध भी है, क्योकि मिट्टी पर तो कंत्ता आदि 


जीव का परिरमन श्र - 


मेल-मृत्र का त्याग करते हैं, पर राख तपस्विनी है। वह प्रासुक है। 
साध-साध्वी भी उसे उपयोग में लाते हैं। साधु-साध्वी भगवान के 
बड़े बेटा-वेटी हैं तो श्रावक-श्राविका छोटे बेटा-बेटी हें । 


तो आशय यह है कि जहां तक संभव हो. पृथ्वीकाय की हिंसा 
से ववना चाहिए । चने की वराबर मिट्टी मे असख्य जीव होते हैं । 
अ्रतएव अगर गुरु वचन पर और भगवान्‌ के ग्चन पर विश्वास है 
तो जहा राख स काम चल सकता हो वहां सचित्त मिट्टी से काम 
मत लो | 


जो मनुष्य विवेक से काम नही लेता और निरथथक अ्रथवा सार्थक 
हिसा मे रत रहता है, उसे दी्घध काल तक गतिपरिणाम में परिणत होना 
पड़ता है। गति परिणाम भी अनेक प्रकार का है, अतएव ऐसे जीव” 
को कभो नारक, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी जलचर, कभी स्थलचर, 
कभी कीड़ा-मकोड़ा आदि बनना पड़ता है। 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस गति परिणाम का कारण 
कर्म है । जब तक कर्म का सयोग है, गतिपरिणमन होता ही रहता 
है । इससे मुक्त होने का उपाय कर्म से मुक्त होना है । 


जीव के मूल परिणमन दस बतलाये गये हैं । उनका दिगृदशेनः 
इस प्रकार है-- 


(१) गतिपरिणाम--चार प्रकार की गतियो में परिणत होना ॥ 
जिनका कथन पहले किया जा चुका है। 


(२) इन्द्रियपरिणमन--यह परिणमन भी कर्मंसंयोग से होता है । 
यह जीव कभी एकेन्द्रिय, कभी द्वीन्द्रिय, कभी न्रीन्द्रिय, कभी चौइन्द्रिय 
ओर, कभी पंचेन्द्रिय रूप होता है। इसी को इन्द्रिय परिणमन कहते 
हैं । इसके पाँच भेद हैं । 


श्डि प्रेम-सुधा--वा रहवा भाग 


(३) कषाय परिणमन--चार प्रकार के कषायों से मुक्त होना । 
यह चार प्रकार का है । हे 

(४) लेश्यापरिणमन--कषाय से रंगे हुए योगों के व्यापार को 
'लेइ्या कहते हैं। लेश्या के मुख्य छह भेद हैं - कृष्ण, नील, कापोत, 
तेजस, पद्म और शुक्ल लेश्या । यह जीव कर्मोदय के वशीभूत कभी 
किसी और कभी किसी लेश्या के रूप में परिणत होता है | अतएव 
लेइ्यापरिणमन छह प्रकार का है। 

(५) योग--मन, वचत झौर काम के निमित्त से आत्म-प्रदेशो 
में जो स्पन्दन होता है, वह योग है । यह जीव इन तीनों योगों में 
'परिणत होता है, अतएव योगपरिणमन के तीन भेद हैं। योग कर्मो . 
को खींचता है और उनके वध का कारण है। 

(६-७) उपयोग-ज्ञान--परिणाम--आत्मा के दर्शन और ज्ञान रूप 
गुण को उपयोग कहते हैं । संसारी जीव कभी अ्रज्ञानरूप और कभी 
ज्ञानहप परिणमन करता है। यद्यपि उपयोग के मूल भेद दो हैं-- 
'दर्गन और ज्ञान । तथापि दर्शन चार प्रकार का और ज्ञान आठ 
प्रकार का है, जिसमें मतिज्ञान आदि पाच ज्ञान और मतिग्रज्ञान, 
आुत-अ्ज्ञान और विभगज्ञान रूप तीन अज्ञानों का समावेश है | यह 
'प्रिणमन भी कर्मसापेक्ष ही है, क्योंकि यह कर्म के क्षयोपशय से 
: होते हैं । इनमें केवलदर्शत और केवलज्ञान क्षायिक परिणमन हैं । 

(८) दहन परिणमन-के तीन भेद हैं--सम्यर्दशन, मिथ्यादशेन 
और मिश्चदशेन । 


(६) चारित्रपरिणाम--सात प्रकार का है । जीव इनमें भी 
परिणमन करता है । 


(१०) वेदपरिणाम--वेद तीन प्रकार के हैं-पुरुषवेद, स्त्रीवेद, 
ओर नपु सकवेद । ससारी जीव विभिन्‍न कालो मे इन वेदों के रूप 


जीव का परिणमन श्र 


में परिणमन करके कभी स्त्रीवेदी, कभी पुरुषवेदी और कभी नपु सक- 
वेदी बनता है। 

यह जीव के दस परिणमन हैं । इनके उत्तर भेदों की संख्या ४५ 
होती है और विस्तार मे जाने पर असख्यात भेद हो सकते हैं। 

जब जीव इन विविध परिणमनो से अ्रतीत, श्रगति, अतिन्द्रिय, 
अकषायी, अलेश्य, श्रयोगी तथा अवेदी हो जाता है और अपने बुद्ध 
स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, तभी उसे वास्तविक सुख की प्राप्ति 
होती है। इसके लिए आत्मतत्त्व के परिज्ञान की आवश्यकता है। 
जो श्रात्मा को जानते हैं, वही सुखी होते हैं । 

राजकोट, 

# प-५४ 


मम क पी की आम 


४ 
एकेन्द्रिय जीव 


चीरः: सवसुरासुरेन्द्रमहितों, वीर॑ बूधा संश्रिता , 
वीरेणाभिहतः स्वकर्सनिचयो, वीराय नित्यं नम । 
वीरात्तीथमिद प्रवत्ततसतुल, वीरस्थ घोरं तपो, 
बीरे श्रीधृतिकीति कान्तिनिचयः हे वीर ! भद्रं दिश ४ 
२८ 2 कर 
गहेन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता: सिद्धाइच सिद्धिस्थिता:, 
आचार्या जिनश्ञासनोस्नतिकरा प्ुज्या उपाध्यायका:। 
श्री सिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्नयाराधका:, 
पञ्चेते परमेष्ठिन प्रतिदिन कुर्वे्तु सो मडगलम्‌ ॥॥ 


उपस्थित सज्जनों और सन्‍्नारियो ! 


कल आपको जीव की विभिन्‍न परिणतियो के विषय मे बतलाके 
हुये पृथ्वी में चेतन्‍्य है, यह बात उदाहरणपूर्चक कही गई थी । यह 
भी बतलाया था कि पृथ्वीकाय के जीव हमारी ही तरह सुख- 
दुःख का अनुभव करते हैं अन्तर हैँ तो यही कि हम उसे व्यक्त कर 
सकते हैं और पृथ्वीकाय के जीवो को व्यक्त करने का कोई साधन 
प्राप्त नही है । उनमें भी हमारी जेसी ही श्रसख्यात प्रदेशी आत्मा 
विद्यमान है, इसमें शका करने की आवश्यकता नही है । आज यह 
बतलाने का प्रयत्न करूंगा कि पृथ्वी मे जीव होने का क्‍या: 
कारण है ? 


एकेन्द्रिय जीव * 8७० 
जब तक लोहा, सोता, चांदी आदि खान में रहते हैं, तब तक वे _ 
सचित्त हैं-अर्थात्‌ सजीव हैँं--चेतनावंत हैं श्रौर बाहर निकलने पर _ 
अग्नि आदि का संसर्ग पाकर अचित्त हो जाते हैं । परिशोधित सोना, 
चांदी, आदि पृथ्वीकांय के मुकेल (त्यागे हुए) शरीर हैं, कलेवर हैं। 
उनमे से स्वयं या हस्त्र के प्रयोग से जीव चब गया है--उन्हें त्याग 
गया है । ४ 

यह तो आप जानते ही हैं कि शरीर चेतन के ही होता है । जड़ 
पदार्थ शरीरवान्‌ नही होता । वह शरीर हो सकता है, शरीरवान्‌ 
नही हो सकता । झास्त्र में पांच प्रकार के शरोर कहे गये हैं--(१) 
ओऔदारिक (२) वेक्रियक (३) आहारक (४) तेजस और (५) कार्मण । 
इनमे जो अन्तर है वह उन्तके स्वरूप से स्पष्ट हो जाएगा - 

(१) भ्रौदारिक-हाड़ मास झादि सप्त धातुओं का बना शरीर 
ओ्रौदारिक कहलाता है। उदार का अर्थ यहाँ स्थल है । स्थल पुदगलों 
से बना हुआ होने के कारण यह शरोर हम लोगों को भी दिखाई 
देता है। मनुष्यो और तिर्यचों का मूल शरीर झदारिक ही 
होता है। 

(२) वेक्तियक शरीर--जिस शरीर में विविध प्रकार की क्रियाएं 
हो सकती हैं, श्र्थात्‌ जो एक से अ्रनेक रूप घारण कर सकता है, 
कभी छोटा और कभी बड़ा वतन सकता है, वह वेक्रियक शरीर कह- 
लाता है। यह देवो और नारक जीवो को जन्म हे ही प्राप्त होता 
है। मनुष्यो और तियँचों को लब्धि के निमित्त से प्राप्त होता है। 
यह शरीर औदारिक के समान नजर भी आसकता है इसके स्थुल रूप 
को यदि सूक्ष्म कर लिया - जाय तो चश्लुगोचर नहीं होता, किन्तु 
स्वत हझुप धारण कर छेने पुर चक्षुगोचर हो सकता है। . ल्‍ञ 

:_ (३) अहारक झरीह-यह शरीर | स॒त जीवो को प्राप्त होता है 
और न एकजाति'के ही/सृब-जीवों को प्राप्त्‌ होता है। जो महामुनि, 
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चौदह पूर्वो के ज्ञाता होते हैं, उन्हे-तपस्या के प्रबल प्रभाव से इसकी 
प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार की लब्धियों में आहारक नामक भी 
एक लब्धि है। उसी लव्धि से इस शरीर का निर्माण होता है। 
स्फटिक मणि के समाच स्वच्छु और इवेत पुदगलों से बनता हैं । जब 
चौदह पूर्वों के वेत्ता मुनिराज को किसी सृक्ष्म और दुरधिगम तत्त्व 
को जानने की इच्छा होती है और केवली भगवान्‌ सच्निकट में नहीं 
होते तो वे आाहारकलब्धि का प्रयोग करके इस शरीर का निर्माण 
करते हैं । यह शरीर एक हाथ का पुतला जेसा होता है। केवली 
भगवान्‌ के समीप जाने पर मुनिराजकी शंका का समाधान हो जाता 
है । वह पुतला वाप्रिस लौट कर मुनिराज के मूल शरीर में समा 
जाता है। 

. (४) तैजसशरीर-यह तेजोमय शरीर संसार के सभी जीवों 
को प्राप्त है। कोई जीव ऐसा नहीं जिसे यह शरीर न हो | ग्रहण 
किये हुए आहार का पाचन करना इस शरोर का काम है। 

तेजसशरीर आनादिकाल से सब जीवो को प्राप्त है, परन्तु 
किसी-किसी को तैजसलब्धि से विशेष प्रकार का तेजसशरीर भी 
प्राप्त होता है, जिससे निग्नह-अनुग्रह किया जा सकता है। गोशालक 
को जो लब्धि जनित तेजस बरोर प्राप्त था। उसने उसका प्रयोग 
करके भगवान्‌ महावीर स्वामो के दो मुनिशिष्यो को भस्म कर दिया 
था। भगवान्‌ के ऊपर भी तेजोलव्धि का प्रयोग किया था, जिससे 
उनके शरीर मे दाह उत्पन्त हो गया था | यह निग्नह करना कहलाता 
हैं। भगवान महावीर ने त्तेजोलब्धि के द्वारा गोशालक के प्राणो को 
रक्षा को थी। 

श्रभिष्राय यह है कि तेजसशरीर अनादि भी है और झादिमान 
भी है। अनादिकालीन तैजसशरीर उस समय भी विद्यमान रहता 
हैं जिस समय जीव मृत्यु को प्राप्त होकर 'नवीन शरीर को घारण 
करेने के लिये दूसरी जगह जाता है, श्रर्थात्‌ विग्रहृगति में होता है ।' 
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५) कामणशरी र--यह शरीर कर्मों का खजाना है। इसे कर्मों 
का लेटर बोक्स समझ लीजिए। हिन्दी में, इसे 'पत्रपेटी' कहते हैं 
पत्रपेटी में हानि-लाभ, खुशी या दिलगीरी आदि की जैसी डाक 
डाली जाएगी, वैध्ती ही उसमें से निकलेगी। पहले उसमे पत्र 
डाले जाते हैं, फिर जब उनके निकलने का समय आता है तो वेसे 
ही निकलते हैं | इसी प्रकार जीव. जैसे शुभ या अशुभ कर्म करता: 
है, वे कार्मणशरीर के रूप में जमा हाते रहते हैं और जब उनका 
उद्य आता है तो अपने-अपने स्वभाव के अनुसार फल श्रदान 
करते हैं । मे 

यह शरोर भो अनादिकाल से समस्त्र ससारो जीवो को श्राप्त 
है । यह पूर्वोक्त चारो शरीरों से अधिक सूक्ष्म है और यही उनका 
कारण है। 

यह पाँचों शरीर विभिन्‍न जीवों मे एक साथ पाये जा सकते हैं, 

परन्तु एक जीव में पाँचो एक साथ नहीं हो सकते। एक जीव में 
एक साथ कम से कम दो शरीर तेजस तथा कार्मण पाते हैँ । ये दो 
शरीर जब जीव मर कर दूसरी जोनि में जाता है जब तक उसने 
भावी जोनि मे नया गरीर धारण नही किया उस समय पाते हैं श्ौर 
श्रधिक से अ्रधिक एक जीव में चार शरीर हो सकते हैं। वेक्रियक 
आौर आहारक शरीर दोनों एक साथ नही होते। श्रतएव जब 
वेक्रियकशरीर होता है तो आहारक नही होता श्र जब आहारक 
होता है तो वक्तिय नही होता । 

ओऔदारिक, वैक्रिय, आहारक आदि जिस क्रम से शरीरों का 

नामोल्लेख किया गया है, उसी क्रम से वे ऋमशः सूक्ष्म और सृक्ष्मतर 
होते गये हैं ।औदारिक से वैक्रियक, वैक्रियक से आंहारक, 
आहारक से तेजस और तैजस से का्मण शरीर अधिक सूक्ष्म है + 
परन्तु यह ने समझ्तिए कि सूक्ष्म होने के कारण उनमें पुद्शलद्गव्य, 
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जिनसे शरीरों का निर्माण होता है कम है। श्रौदारिंक शरीर 
जितने पुदगलों से बतता है उनकी अपेक्षा श्रसख्यातग्रुणा श्रधिक् 
पुदूगलों से वेक्रिय शरीर बनता है और उन्तसे भी श्रसंख्यातग्रुणा 
पुदुगलों से आहारक का निर्माण होता हैं । आहारक की भ्पेक्षा तेजस 
शरीर मे अनन्ततगुणा अधिक पुद्गलद्गव्य होते हैं श्रौर तजस की अपेक्षा 
कार्मणशरीर में भ्रनन्तगुण अधिक पुद्गलद्रव्य हैं। इस प्रकार उत्तरो- 
त्तर श्रधिक--बहुत अधिक पुद्गलों से बनने पर भी क्रमश. सूक्षम- 

सक्ष्मतर हैं । 

प्रइन हो सकता है कि जब आागे-आ्ागे के शरीरों में श्रधिक-अ्धिक 
पदगल हैं तो वे उसी हिसाव से अधिकाधिक स्थूल होने चाहिएं 
परन्तु आप उन्हें सूक्ष्म और सूक्ष्मतर कह रहे हैं । इस उलटी व्यवस्था 
का क्‍या कारण है 

इस प्रइत का उत्तर यह है कि अगर पांचों गरीर एक ही प्रकार 
के पुदूगलों से बने होते तो ऐसा होता श्रर्थात्‌ जिस शरीर में भ्रधिक 
पुद्गलपरमाणु हैं, वह शरीर अश्रधिक स्थूल होता । परच्चु सब शरीर 
एक ही जाति के पुद्गलो से नही बने हैं । एक जाति के पुदगलो से 
बने होते तो उनके पांच भेद करने की झ्रावश्यकता ही न होती । 

बात यह है कि सब पुदूगल एक ही जाति के नही हैं । उनमें कई 
जातियाँ हूँ जिन्हें जेतपरिभाषा में 'वर्गणा' कहते हैं । भौदारिकशरीर 
ओदारिकवर्गणा के पुद्गलों मे बनता है, वेक्रियश रीर वेक्रियावर्गणा के 
पुदुगलों से आहारकशरीर श्राहारकवर्गंणा के प्रदूगलों से, तैजसशरीर 
तजसवर्गणा के पुदयलों से और कार्मणशरीर कार्मणवर्गणा के पृदूगलों 
से बनता है। यह पाचों वर्गणाएं- उत्तरोत्तर सृक्ष्म और सुक्ष्मतर हैं । 
इस कारण इनसे बने हुए गरीर अधिक प्रदेश वाछे होते हुए भी 
सक्ष्म हैं। . 

मनुष्यों और तियचों को जत्मत. ग्रौदारिक गरीर हो प्राप्त 
होता है । तपश्चर्याजनित लब्बि से मनुष्य को वेक्रियिक और आहारक' 
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इरीर भी प्राप्त हो सकते है। भ्राहरक शरीर संयमी मनुष्य के अ्रति- 
रिक्त किसो भी ग्रन्य गति वाले जीव को प्राप्त नही होता । 

वेक्रियशरीर जन्मतः सभी देवों-ओऔर नारको-को प्राप्त होता हैं 
ओर तैजस तथा कार्मण शरीर जैसा कि पहले कहा है, सब ससारी 
जीवो को होता है । 

लोक - में साधारणतया ऐसा व्यवहार होता है कि 'हमें जीव 
दिखाई दे रहा है। परन्तु तात्तविक दृष्टि से यह कथन सत्य नहीं 
है। जीव अमूर्तिक होने से चक्षु का विषय नहीं हो सकता | हम 
घ्िफं शरीर को ही देख पाते हैं, जीव-श्रात्मा को नही । यह सिद्धान्त 
सभो पर लागू होता है, चाहे कोई एकेन्द्रिय जीव हो श्रथवा पंचेन्द्रिय 
जीव हो । 


- शरीर से होने वाली वाह्य क्रियाग्रो को देख कर हम श्रनुमात्त 
प्रमाण से आत्मा का अस्तित्व जानते हैं। कार्य से कारण का अनुमान 
होता ही है । घुआ देखकर अग्नि का, हस को देख कर पानी का 
झोर्र विशिष्ट प्रकार के शीत पवन से वर्षा का अनुमाच लोक मे 
प्रसिद्ध है । इसी प्रकार आत्मा के कार्यों को देखकर आत्मा कंः 
अनुमान करना भी उचित ही है । 


इसका श्रभिप्राय यह न समझ लीजिए कि श्रात्मा का प्रत्यक्षा 
होता ही नही है । इन्द्रियो से प्रत्यक्ष न होने पर भी 'में हूं, में सुखीः 
हू, में दुखी हू, में ज्ञाता हु' इत्यादि रूर से आत्मा का स्वसवेदनप्रत्यक्षा 
अ्रवश्व होता है। केवल ज्ञानी प्रभु अरूपी पदार्थों को भी स्पष्ट रूफू 
से जानते हैं, अ्तएव आत्मा भी उनके ज्ञान का विषय होता है। हा, 
हमछद्मस्थ जेसे रूपी स्थूल पदार्थों को .आखो से देख लेते हैं, बैसें 
आत्मा को नही देख सकते । 
« में आपको त्ेतस्यभ्ावी क्ियाझ्रों को. देखता हुं और यह भी 
जानता हु .कि जब तक-आत्मा होती है, तब तक झनेक प्रकार की 
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जैसी क्रियाएं होती हैं, वेसी मृतकशरीर में नही होती । जीवित प्राणी 
स्पर्श का अनुभव करता है। कांटा या कोई शस्त्र लग जाता है.तो 
कराहता है, विच्छ के डंक का स्पशे होने पर चिल्लाता है और 
सुखद स्पर्श पाकर श्राहलाद का अनुभव करता है श्रौर उसे शब्दों 
द्वारा व्यक्त करता है। जिह्ठा के साथ विभिन्‍न प्रकार के रसो का 
संसर्ग होने पर सुख-दुःख मानता है। दुर्गंध का अनुभव करके नाक 
सिकोडता है। नाना प्रकार के रूपों को देख कर अपनी प्रसन्‍्नता- 
अ्प्रसन्‍नता प्रकट करता है। सुन्दर और मनोज्ञ रूप को श्रोर आक- 
षित होता है, उसे देखने के लिए दौड़ा जाता है। चित्रपट पर जब 
कोई मनोहर दृश्य देखता है तो किलकारियाँ मारता है। श्रनिष्ट 
रूप को देखकर घृणा से मुह फेर लेता है। मनोहर शब्द सगीत आदि 
सुनकर वाग-बाग हो उठता है और गालियां सुनकर श्रांखे लाल- 
लाल कर लेता है, एक के बदले पाच गालिया सूनाने को तैयार हो 
जाता है। नाना प्रकार की कामनाओं से प्रेरित हो कर उनकी पूर्ति 
के लिए प्रयत्त करता है। भूतकाल सबन्धी घटनाओं के विषय में 
सोचता है श्रौर भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है श्नौर भावी सुख 
के लिए वत्तंमान के सुखों का परित्याग कर देता है। 
क्या यह सब विशेषताएं मृतक शरीर में पाई जाती हैं ? मेज, 
कुसी, कलम, दवात श्रादि में हैं ? 
“नही ५ 
तो फिर सोचना चाहिए कि इस महान्‌ अन्तर का क्या कारण 
है ? आप व्याख्यान सुनने श्राये हैं तो श्रापके घर के वत्तंन-भांडे 
क्षौर फर्नीचर आदि पदार्थ क्‍यों नहीं चले आये ? आप कभी दिल 
वहलाने के लिए उन चीजो से बातें क्यो नही करते ? वे आपसे कभी 
कुछ पूछताछ क्‍यों नही करते ? 
क इन श्र इस जैसे श्रन्य प्रइनों पर आप गम्भीरतापूर्वक विचार 
_करंग्रे तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि जड़ और चेतन की क्रियाओं में 
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सहान्‌ अन्तर है । मगर असलो प्रश्न यह है कि इस अन्तर का क्या 
कारण है ? एक जड़े और दूसरा चेतन क्यों कहलाता है ? जे 
. इस प्रश्न के उत्तर से हो झ्राप को आत्मा के अस्तित्व का पता 
लग जाएगा । जिस झशरोर में आत्मा विद्यमान है, उसकी क्रियाएं 
अलग तरह की होती हैं और जिसमें झ्रात्मा नही है उसकी क्रियाएं 
अन्य प्रकार की द्वोती हैं। दोनो का यह भेद आत्मा के अस्तित्व का 
अकाटय प्रमाण है । 
हमारी तरह ही चलता-फिरता, देखता-सुनता एक मनुष्य 
देखते-देखते स्तब्ध रह जाता है। उसमें सजीव ज॑सी कोई क्रिया 
नही रहती । इसका कारण यही है कि उस शरीर में श्रव आत्मा 
नही रहा जो पहले था । वस्तुतः आत्मा ही शारीरिक और मानसिक 
क्रियाओं को वेग श्रौर मोड देता है। जब आत्मा नही रहता तो 
श्रात्ममावी क्रियाए भी नही रहती । इस प्रकार जो विचार करते हैं, 
उन्हें इन्द्रियगम्य न- होने पर भी आत्मा का अस्तित्व समभने में 
कोई कठिनाई नही हो सकती । , 
लोक में सकड़ों चीजें ऐसी हैं जो इन्द्रियगम्य न होने पर भी 
विद्यमात हैं श्लौर उनकी विद्यमानता में किसी को सन्देह नही होता॥ 
विद्य त्‌ में दाहक--संहारक शक्ति है, इस बात को कौन अंस्वीकार 
करता है ? पर क्या वह शक्ति भ्रांखों से दिखाई देती है ? उसके 
न दिखाई देने पर भी उसके कार्य को देख कर हम स्वीकार कर 
लेते हैं । इसी प्रकार पआत्मा के कार्यों को देख कर शरीर में आत्मा 
'की सत्ता को जानते हैं । 


जैसा कि भ्रभी वतलाया था, शरीर पांच प्रकार के हैं और उनमें 
जो कामण शरीर है, वह कर्मो का खजाना हैं। जीव जैसे शुभ या 
हय कार्य करता है, वह कामंण शरीर के रूप में जमा होते 
रहते हैं । 
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मुसलमानों के मत्त में माना गया है कि दो फरिश्ते खुदा ने 
मुकरेर कर रक्‍्खे हैं जो सव जीवो के भले-बुरे कामों का लेखा-जोखा 
रखते हैं । सनातनी आदिको की धारणा. है कि यह काम ईइ्वर ने 
चित्रगुप्त जो के जिम्मे सोप रक्‍्खा है। वह गुप्त रूप से ससार के 
सभी जीवो के शुभाशुभ कर्मो का हिसाव रखता है । 

बड़े सेठ की पेढ़ी पर कई ग्रुमाब्ते रहते हैं और वे उसके भ्राय 
व्यय का हिसाव रखते हैं | उन्हे तो कुछ आराम भी मिल जाता है। 
मगर चित्रगुप्त जी को, न रात में और न दिन में आराम मिलता है। 
उनका काम निरन्तर चालू ही रहता है। ससार में जीव अनन्त हैं 
ओऔर कभी ऐसप्ला श्रवसर नही श्राता कि सव एक साथ थोड़ी देर के 
लिए भो काम वंद करके हडताल कर दे । वेचारे चित्रगुप्त जी को 
सांस लेने की भी फूर्सत नही मिलती होगी ! 

भारतवर्ष की राष्ट्रीय सरकार मजदूरों और मुत्ीमो को 
राहत पहु चाने के लिए श्रनेक प्रकार के नये-नये कानून बना रही 
है। उनके कार्य का समय मुकरर कर दिया गया है और कोई उससे 
अधिक समय “तक उनसे काम नहीं ले सकता। शेष समय में 
उन्हें छुट्टी है। जो चाहे सो करे। मगर चित्रगुप्त जो को फूर्सत का 

' नही ! उनका सेठ--ईश्वर--सरकार जितना दयालु भी मालूम 

“ही होता ? वेचारे को सर्देव जोते रहता है ! 

लेकिन चित्रगुप्ट जी भी अ्रदूभुत व्यक्ति हैं। वे रहते होगे कही 
एक स्थान पर, मगर चोदह राजू लोक में सर्वत्र होने वाले सभी 
जीवो का हिंसाव रख लेते हैं ! कैसे रख सकते है? श्रल्पज्ञ जीव 
अनन्तानन्त जीवों के मानसिक, वाचिक और कायिक' कार्यों को 
किस प्रकार जान सकता है ? कंसे एक साथ लिख सकता है ? मगर 
ऐसे प्रश्त नही पूछने चाहिएँ, क्योंकि इनका उत्तर कुछ है ही नही । 
जिन प्रदनों का उत्तर न हो, उन्हे पूछने की झावद्यकता नही । 
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तात्पर्य -यह है कि जीव अपने पूर्वेकृृतः कर्मो- का जो शुत या 
अशुभ कल भोगता है, वह किस प्रकार से भोगता है, यह वात-उन्न 
लोगों की समझ मे नही आई । इसी कारण कुछ तरीके घड लिये गये 
हैं। परन्तु जैन धर्म के श्रनुसार इस विषय में किसी दूसरे का दखल 
'नहीं है। जीव स्वयं .कर्म करता है और स्वयं ही उनका फल 
भोगता है । 
प्रघन हो सकता है कि शुभ कर्मों का फल भोगने की इच्छा तो 
सबको होती है, मगर अशुभ कर्मों का-पापों का फल कोई नहीं 
भोगना चाहता । कौन चाहेगा कि मैं नरक में चला जाऊ ? श्रगर 
कर्मफल भोगने मे जीव स्वतत्र होता तो वह भोगता ही नही | ऐसी 
स्थिति में फलदाता कोई अन्य मानना ही उचित है । 
किन्तु यह आ्राशका और इससे निकलने वाला निष्कर्ष निराधार 
है । हम प्रत्यक्ष देखते हैँ कि मनुष्य.अपने कर्मों का फल न चाहता 
हुआ भी स्वय, कर्म की प्रेरणा से भोगता है। शराव पीने वाला 
होशहवास खोकर नालियों में पड़ता है। क्या शराव पीने का फल 
देने के लिए कोई दूसरा आता है? मिर्ची-खाने से जीम जलसे 
लगती है तो क्या जीम को जलाने के लिए ईश्वर दोड़ा आता है ? 
अपथ्य आ्राहमर करने वाले की बीमारी हो जातो है। क्‍या वीमार 
करने के लिए कोई फरिइता आया था ? नही, यह सब फल मनुष्य 
को अ्पने-श्रपने कर्मो की प्रेरणा से स्वयं भोगने पड़ते हें। शराब 
पीकर कोई अपनी दुर्देशा नही चाहता फिर भी उसकी दुद्दंशा होती 
ही है। मिर्ची खाने वाला चाहे या न चाहे, .उसंकी जीम जलेगी 
ही। अपथ्य आहार-विहार करने वाला रोगी नहीं बननां चाहता, 
मगर उसके त चाहने से क्या होता है | उसका वह आहार-विहार 
हीं उसे रोगी बनाता है। तात्पेये यह है कि जीव अपने कंम के प्रभाव 
से तदनुमूल शुभ या अशुभ फल स्वय -भोगता -हैः।5 कर्म में फल देने 
की शक्ति है। कम जड़ होने से फुल चही .दे सकता, ,येह समभकता 
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अमपूर्ण है। जड़ में चेतन भावी शक्तियां नही होतीं, पर उसकी 
श्रपनी शक्तियां तो होती ही हैं। जड में भी श्रचिन्त्य सामथ्य है । 
भीतिकविज्ञान जब इतना विकसित हो गया है, तव जड़ पदार्थों की 
शक्ति को बतलाने की श्रावश्यकता ही नहीं रह गई है। जड़ धर्म 
चेतन का सम्पक पाकर अनेक प्रकार के कल प्रदान करने में समर्थ 
हो जाते हैँ । 


सज्जनों ! कर्मो का भण्डार यह कार्मण शरीर ही शुभाशुभ 
कर्मो का फल प्रदान करता है। आ्राप लोग थोकडों से कार्मण शरीर 
को जानते तो हो, परन्तु उसका ठीक-ठीक विश्लेषण नही जानते | 
वास्तव में तब कर्मों का केन्द्र कार्मण शरीर ही है। मानसिक, 
ववाचिक और कारयिक क्रियाओं का चक्र निरन्तर ही चलता रहता है। 
'इनकी तीध कार्मणशरीर ही लेता है। चित्रगुप्त कोई व्यक्ति नही 
है, न कोई देव हैं श्रौरन मनुष्य है। यह कार्मणशरीर ही वास्तव 
में चित्रगुप्त है । 

कार्मणशरीर को चित्रगुप्त केसे कहा जाय? इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि वह जीवों के कर्मो के चित्र गुप्त रूप से लेता 
रहता है | 


सरकार के सी० आाई० डी० श्रर्थात्‌ गुप्तचर विभाग से तो आप 
परिचित हैं। गुप्तचर विभाग के पुलिसमत चोरी श्रावि अ्रपराध 
करने वालों का पीछा करते हूँ, परन्तु इस ढंग से करते हैं कि जिसका 
पीछा किया जाता है उसे पता नही चलता । वे पुलिस की वर्दी 
'पहन कर उसके साथ नही चलते, वरन्‌ छद्‌मवेप में चलते हैं आर 
सदिग्य व्यक्ति की प्रत्येक हरकत को नोट करते रहते हैं । वह 
थ्वरावर ध्यान रखते हैं कि--यह व्यक्ति कहां जाता है, किससे बात 
करता है इसे कौन श्राश्रय देता है, श्रादि-प्रादि 
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लौकिक जानकारी की बाते भी कभी-केमी लोकोत्त र जानकारी 
के क्षेत्र में उपयोगी साबित होतो हैं लौकिक घटनाएं इतनी स्पष्ट 
होती हैं कि उनके आधार से हम लोकोत्त र घटनाओं को सरलता से 
समझ लेते हैं । 
हां, तो राज्य का गुप्तचर इस प्रकार काम करता है कि चोर 
'को मालूम न हो भ्रौर उसका सारा भेद उसे मालूम हो जाय । किन्तु 
शप्तचर अपराधी की शारीरिक क्रियाओ्रों की तोंध ले सकता है. 
मानसिक क्रियाओ्रो की नोंध लेने की शक्ति उसमें नही हैं। किन्तु 
कार्मणशरीर तो वह असाधारण कंमरा है जिसमें जीव की सभी 
शारीरिक वाचनिक और मानसिक क्रियाओं के हुबहू चित्र अकित 
होते रहते हैं श्रौर जो दिन-रात सदेव जीव के साथ लगा रहता है | 
' कुछ दिन पहले अम्बाला छावनी से प्रकाशित होने वाले एक 
अखवार का कार्यालय देखा था। वहां कलकत्ता झ्लादि के समाचार 
स्वयं यंत्र द्वारा टाइप हो रहे थे । आधुनिक वेज्ञानिकों ने ऐसे श्रावि- 
ऋकार किये हैँ, परन्तु कार्मणशरीर की क्षमता की समता करने वाला 
कोई यंत्र नही है। वह एकदम अपूबे, अद्भुत और अलौकिक है । 
तेरहवें गुणस्थान तक मन, वचन और काम का योग चलता ही 
“रहता है । वहां तक बंध, उदय और निजेरा तीनों हैं। चौदहदवें गुण- 
स्थान में झह दफ्तरी कार्य बन्द होता है। वहां कोई नयी क्रिया नहीं 
होती | वहां न भूख है न प्यास है श्लौर न उसकी पूर्ति के लिए कोई 
प्रयास है। इस गुणस्थान में जीव कोई नया कर्ज नही लेता, सिर्फ 
'पुराना कुछ कर्ज चुकाना ही शेष रहता है। वहां कर्मबंध के कारणों 
का सवंथा अभाव हो जाता है। कषाय और योग, यही मूल दो बंध 
के निमित्त हैं। कषाय का उदय दसवें गुणस्थान तक ही रहता है 
'धौर योग को सत्ता तैरहवें गुणस्थान तक । चौदहवें गुणस्थान में इने 
दोनों का श्रभाव हो जाने से कर्मबंध का भी अ्रभाव हो जात्म है। 
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मुझे प्रसन्‍तता होगी । शास्त्रीय वातों को समभता-समझाना कुछ 
कठिन होता है। आपके देश के खाखरे और गाठिया जल्दी हजम हो 
जाते हैं, मगर वादाम का हलुवा बिरले हो हजम कर पाते हैं । 
साधारण वाते तो खाखरा, गांठिया या चावल के समान हैँ. 
जिनको हजम होते देर नही लगती । चोरवा कहता है-- 
चावल कहे मेरा उजला खाना, 
मेरे भरोसे कही मत जाना। 


चावल सफेदपोश है, मगर उसमें दम कुछ भी नही है । बात कीः 
बात में पेट भर जाता, परन्तु एक दो वार लघुशका होते ही हजमः 
हो जाता है क्योंकि चावलो मे तरल पदाथ अ्रधिक होता है। मगर 
जो वादाम का हलुवा हजम कर लेगा श्र्थात्‌ सिद्धान्त के गम्भीर 
विषयो की जानकारी श्राप्त कर लेगा, उसकी हड्यो में ताकत श्राः 
जाएगी । उसे प्रतिवादी परास्त नहीं कर सकेगा, क्योकि उसके 
रोम-रोम में प्रभुवाणी जो भरी पड़ी है । 

कल दोपहर में, भगवती जी के वाचन में तुग्रिया नगरी के 
श्रावकों का जिक्रे श्राया था। वे जीव, श्रजीव आदि नव तत्त्वो के 
ज्ञाता थे और देवों की भी सहायता की श्रपेक्षा नही रखते थे ।' 
देवताओं का समूह भी उन्हें धर्म से विचलित नही कर सकता था। 
ऐसे तत्वज्ञ श्रौर दृढ्धर्मी वे श्रावक थे। उन्होने चावल खाकर शरीर 
नहीं बताया था। उनका धरम जीवन रूपी शरीर भगवान्‌ द्वारा 
कथित तत्व के उपदेश को सुनकर दृढ़ वना था। सिद्धान्त के मर्म 
को उन्होने समझा था। 

मगर श्राज के श्रधिकांश श्रावक कहलाने वाले लोग लोभ-लालच 
में फंस जाते हैं । श्रगर उनकी भ्रन्तरात्मा में निश्चल श्रद्धा हो तो 
बे किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नही फंस सकते । समस्त घर्मे- 
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क्रियाएं श्रद्धा की गद्धि पर निर्भर हैं। यही कारण है कि जहां भी 
मेरा चातर्मास होता है, श्ास्त्रोय विषयों पर विशेष रूप से बल देने 
का ध्यात्त रखा जाता है । 
कार्मणघरीर का सदा के लिए यदि पूरी तरह अन्त करना है तो 
श्रापको सवप्रथम प्रगाढ श्रद्धा प्राप्त करती होगी और धर्मंतत््व को 
समझे बिना श्रद्धा में प्रगाढ़तता नही आ सकती । जो जिस तल्व को 
समीचान रूप से समझेगा ही नहीं, उसे उस पर समीचीन श्रद्धा 
किस प्रकार हो सकती है? 
तो यह कार्मणशरीर कोई फरिश्ता चित्रगुप्त नही है । यह तो 
कर्मों का प॒ज है । जीव जिस-जिस प्रकार की क्रियाए करता है 
उन्ही के अनुसार कर्म बधते रहते हैं। बध के समय हा उन कर्मों में 
भांति-भाति के स्वभाव उत्पन्त होते हैं, जिन्हे प्रकृतिबंध कहते हैं । 
उसी समय उनमे फल देने की न्‍्यूनाधिक शक्ति भी उत्पन्न हो जाती 
है जिसे अनुभाग या रसवध कहते हैं। उन बद्ध कर्मों में, आत्मा के 
साथ बचे रहने की कालमर्यादा भी उत्पन्न हो जाती है जिसे स्थिति- 
बंध कहते हैं। बंधे हुए कर्म-दलिकों का जो समूह होता है, वह प्रदेश- 
वध कहलाता है । यही बंध के चार प्रकार हैं। इनमें से दो श्रर्थात्‌ 
प्रकृतिवंध और प्रदेशबंध योग के नि मत्त से और स्थितिबध तथा' 
रसबंध कषाय॑ के उदय से होते हैं । 
प्रत्येक बद्ध कर्स का, स्थिति के अनुपात से, एक नियत अबाधा 
काल होता है। उस काल की समाप्ति के पश्चात्‌ कर्म अपना अ्रसर 
दिखलाते हूँ, फल प्रदांच करते हैं या उदय मे आते हैं । 
कर्म का उदय दो प्रकार से होता है- अनुभाग से शोर प्रदेश से 
अर्थात्‌ कुछ कर्म तो अग्रपना फल देते हुए उदय में श्राते हैं और कछः 
कम फल दिये बिना ही प्रदेशों से उदय में श्राकर निर्जीर्ण हो जाते 
हूँ। यह दोनों क्रम संसारी जीवों में सदा चलते रहते हैं । 


थ्श््प प्रेम-सु वा --वारहवा>भाग 


योगों को चन्नलता के कारण झआात्मप्रदेशों में ज़ो प.रेस्पन्दन निरन्तर 
होता रहता है, वह इस गृणस्थान « में बन्द हो जाता है। आत्मप्रदेश' 
निश्चल हो जाते हैं। अर, डइ, उ, ऋ, ले इन पांच हस्व स्वरा का 
मध्यम वेग से उच्चारण करने मे जितना समय लगता है, उतने 
समय तक ही चौदहवे गृणस्थान मे जीव रहता है,। दी स्वरों का 
उच्चारण काल यहा इसलिये वर्जित किया गया है, क्योकि उनके 
उच्चारण मे .हस्व स्वरो की श्रपेक्षा दुगुना काल लगता है ओर 
चौदहवें गणस्थान की स्थिति इतनी अ्रधिक नही है । । 


हस्व और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, यह' व्याकरणशास्त्र का 
विषय है। में आपकों व्याकरण पढाने के लिये नहो बंठा हू । यहाँ 
तो गुणस्थान-चर्चा के सिलसिले मे उनका जिक्र भर कर 
दिया है। 
हा, तो पात्र हृस्त्र स्व॒रो का उच्चारण करने के जितने काल तक 
चौदहवे गृणस्थान में रह कर ग्यात्मा शाइवंत्त सिद्धि का पथ ग्रहण 
करते'है, सिद्ध वुद्ध और मुक्त हो जाता है। सदेव के लिये जन्म 
मरण के दुखो स्त छुट जाता है इस अश्रवस्था का नाम मोक्ष है । 
सज्जनों ! श्राज को मेरी सृष्टि और दृष्टि सूक्ष्म है--गभीर 
संद्धान्तिक , चर्चा का प्रसण आ गया है। साधारणतया ऐसे विषश्र 
अ“पसमूह को “कम रुचिकर होते हैं। व्याख्यान मेश'कथाए हो-और 
“बीच में गीतो का पुट भी हो तो आपका मन अधिक लगता है । 
९ वह सव तो आप श्रन्यत्र भी सुन सकते हैं। यहा कथा-कहानी 
आर गायन- सुनने के लिए आप नही आए हैं। मेरा कत्तंव्य धर्मतत्त्व 
समभाने का है। यह वातः अलग है. कि किसी गंभीर बात को सरलता 
से समभाने के लिये उदाहरण का प्रयोग किया जाय और पद्य का 
प्रयोग किया-जाय, मगर मनोविनोद की- दृष्टि. से-ऐसा करना -मेरा 
काम नही। श्रापको भी घरंगुर से ऐसी अपेक्षा “नही करती चाहिए: 
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पनोविनोद के लिये बहुत विज्ञाल क्षेत्र है, परन्तु धर्मंतत्व को समभने - 
के लिये सीधित क्षेत्र है और समय भी आप अल्प हो दे सकते हैं । 
अ्रतएवं इस समय का सदुपयोग इसी मे है कि इसमें अपनी-अपनी 
योग्यता के प्रनुसार अधिक सावधानों के साथ खुर्नें और बाद में भी 
उस पर विचार करें। सुती हुई बातो में से कोई बात साफ-साफ 
समझ में न आई हो, कोई शका हो तो किसी दूसरे समय मे पूछ लें' 
ओर समझ लें। /, 

राजकोट नगर वृहत्‌ सौराष्ट्र का मुख्य केन्द्रधाम समझा जाता 
है। अगर इस नगर मे ही ऐसी गंभीर विषयों की चर्चा न करूँगा 
तो क्‍या गांवडों में जाकर चर्चा करूँगा ? इस नगर में ही - 
अगर मेरा भाल न बिका तो फिर कहां बिकने की आशा की 
जाएगी ? हां इस कीमती माल को लेगा वही जिसमे समझने की 
गक्ति होगी, प्रेम होगा । अगर कोई अधिक नही तो भ्रगूठी का एक 
नग ही खरोद छेगा, अर्थात्‌ आत्महितकारी एक वात भी जीवन में 
उतार छेगा तो भी में समझ लू ग्रा कि मेरा परिश्रम सार्थक हो गया । 
उप्तका भी कल्याण हो जाएगा । 

साधु के प्रवचन का प्रधान प्रयोजन अपने कर्मों को निजेरा 
करता है। निर्जरा के निर्मित्त ही धर्मोपदेश किया जाता है। भ्रतएव 
श्राप लाभ उठावे अयवा न उठावें, प्रवचनकर्त्ता का लाभ तो हो ही - 
जाता है। फिर भी हमारे ऊपर आप का भी उत्तरदायित्व है । आप 
अप्रणो के उपासक हैं इस नाते आपके भी धामिक जीवन का विचार _ 
हमें करता पडता है।। इसी कारण आपको यह चेतावनी दे रहा हूँ 
कि इस गम्भीर चर्चा को सावधानी से सुनना ।. 

' आ्रजकल नकली जवाहरात.वहुत चल गये हूँ । असली जवाहरात 

वाले तो बेचारे बेठे हें और चकली वालो की घूम मन्नी रहती है-7 
फिर भी इतने बड़े समूह में अ्रगंर दो चर भी लेरीदव्वर मिल ग्रग्ने-त्ोर£ 
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मुझे प्रसन्‍तता होगी । शास्त्रीय वातों को समभना-सममकाना कुछ 
कठिन होता है। आपके देश के खाखरे और गांठिया जल्दी हजम हो 
जाते हैं, मगर वादाम का हलुवा बिरले हो हजम कर पाते हैं । 
साधारण वाते तो खाखरा, गांठिया या चावल के समान हैं 
जिनको हजम होते देर नही लगती | चोरवा कहता है-- 
चावल कहे मेरा उजला खाना, 
मेरे भरोसे कही मत जाना । 
चावल सफेदपोश है, मगर उसमें दम कुछ भी नही है। बात कीः 
बात मे पेट भर जाता, परन्तु एक दो वार लघुशका होते ही हजमः 
हो जाता है क्योंकि चावलो में तरल पदाथ अधिक होता है। मगर 
जो वादाम का हलुवा हजम कर लेगा श्रर्थात्‌ सिद्धान्त के गम्भीर 
विषयो की जानकारी प्राप्त कर लेगा, उसकी हडियो मे ताकत श्र 
जाएगी । उसे प्रतिवादी परास्त नहीं कर सकेगा, क्योकि उसके: 
रोम-रोम में प्रभुवाणी जो भरो पड़ी है। 
कल दोपहर मे, भगवती जी के वाचन में तु गिया नगरी के 
श्रावको का जिक्र श्राया था। वे जीव, अजीव आदि नव तत्त्वों के 
ज्ञाता थे और देवों की भी सहायता की अपेक्षा चही रखते थे ।' 
देवताश्रो का समूह भी उन्हे धर्म से विचलित नही कर सकता था । 
ऐसे तत्वज्ञ और दढधर्मी वे श्रावक थे । उन्होने चावल खाकर शरीर 
नहीं वनाया था। उनका धर्म जीवन रूपी शरीर भगवान द्वारा 
कथित तत्व के उपदेश को सुनकर दढ़ वना था। सिद्धान्त के मर्म 
को उन्होने समझा था| 
सगर आज के श्रधिकाग श्रावक कहलाने वाके लोग लोभ-लालच 
में फंस जाते हैं । अगर उनकी अन्तरात्मा में निश्चल श्रद्धा हो तो 
वे किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नही फंस सकते । समस्त घमम- 
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क्रियाएं श्रद्धा की- जुद्धि पर निर्भर हैं। यही कारण है कि जहां भी 
भेरा चातुर्मापत होता है, शास्त्रोय विषयों पर विशेष रूप से बल देने 
का ध्यान रखा जाता है। 
कार्मणशरीर का सदा के लिए यदि पूरी तरह अन्त करना है तो 
भ्रापको सवप्रथम प्रगाढ़ श्रद्धा प्राप्त करनी होगी और घ्मेतत्त्व को 
समझे विना श्रद्धा में प्रगाढता नही आ सकती । जो जिस तस्त्व को 
समीचोन रूप से समकेगा ही नही, उसे उस पर समीचीन श्रद्धा 
किस प्रकार हो सकती है ? 
तो यह कार्मणशरीर कोई फरिछता चित्रगुप्त नही है । यह तो 
कर्मों का पुज है । जीव जिसे-जिस प्रकार की क्रियाएं करता है, 
उन्‍्हों के अनुसार कर्म बधते रहते हैं । बध के समय हु उन कर्मों में 
भाति-भाति के स्वभाव उत्पन्न होते हैं, जिन्हे प्रकृतिवध कहते हैं । 
उसी समय उनमें फल देने की न्यूनाधिक शक्ति भी उत्पन्त हो जाती 
है जिसे अनुभाग या रसवध कहते हैं । उन बद्ध कर्मो में, आत्मा के 
साथ बचे रहने की कालमर्यादा भी उत्पन्न हो जाती है जिसे स्थिति- 
बंध कहते हैं। बंधे हुए कमं-दलिकों का जो समूह होता है, वह प्रदेश- 
बंध कहलाता है । यही बंघ के चार प्रकार हैं । इनमें से दो श्रर्थात्‌ 
प्रकृतिवंध” और प्रदेशबंध योग के निमत्त से और स्थितिवध तथा 
रसवंध कषाय के उदय से होते हैं । 
प्रत्येक वद्ध कर्म का, स्थिति के अनुपात से, एक नियत अबाधघा 
काल होता है। उस काल की समाप्ति के पश्चात्‌ कर्म श्रपना असर 
दिखलाते हूँ, फल प्रदान करते हुँ या उदय में आते हैं । 
कर्म का उदय दो प्रकार से होता है- अनुभाग से ओर प्रदेश से 
अर्थात्‌ कुछ कम तो अपना फल देते हुए उदय में आते हैं और कुछ 
कर्म फल दिये बिना ही प्रदेशों से उदय में श्राकर निर्जार्ण हो जाते 
हैं । यह दोनों क्रम संसारी जीवों में सदा चलते रहते हैं । 
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कार्मणशरीर का श्रव्ययों के साथ अनादि अननन्‍नत संबंध है । 
उनका कार्मणशरीर श्रनादि काल से उनके साथ लगा है भ्रौर श्रनन्त 
काल तक लगा रहेगा, उसका कभी अन्त श्राने वाला नही है । परल्तु 
कई जीवों के साथ उसका अनादि सान्‍्त सम्बन्ध है। कार्मण श्र 
तेजस, इन दो गरीरों का अन्त आने पर ही मोक्ष मिलता है । 


कार्मणणरीर का परिवार श्रौर दायरा बहुत विशाल है। मन, 
बचन, काम के योग कार्मणभरीर पर निर्भर हूँ । लेश्या, इन्द्रिय, 
कपाय, आदि कार्मणशरीर के ही परिवार में सम्मिलित हैँ | सव का 
मूल यही हे । वास्तव में कर्मपु ज ही कार्मण है । यह शरीर प्रवाह 
रूप से जीव के साथ अ्रनादि से चिपटा हुआ है। 

प्रवाह-पूर कव तक चलता है ? जव तक उसके पीछे कारण हो, 
नयी श्राय हो । जब तक नदी में तया-तया पानी आता रहता है और 
प्रवाह का कारण विद्यमान रहता है, तव तक प्रवाह चालू रहता है । 
ऊपर पानी की वर्षा हुई हो तो नदी में पूर श्रा जाता है। पहाड़ पर 
वर्फ पिघला हो तो भी पूर झा जाता है। वर्षा व होने पर भी और 
बर्फ के न गलने पर भी भरनों के द्वारा पानी की श्रामद होती रहने 
से भी प्रवाह चालू रहता है जब इन कारणों मे से एक भी कारण 
नही रहता तो नदी का प्रवाह वन्द हो जाता है । कारण के श्रभाव 
में कार्य का होना सम्भव नहीं है 

जिस प्रकार सरिता के प्रवाह को जारी रखने के अनेक कारण 
हैं, उसी प्रकार कर्म-प्रवाह को चालू रखने के भी श्रनेक कारण हैं । 
हिंसा, असत्य, स्तेय, श्रत्रस्तधर्म और परिग्रह रूप पांच पाप, कषाय, 
लेश्या, योग श्रादि कारणो से कर्म का प्रवाह निरन्तर : वाहित होता- 

हता है.। वह क्षण भर के लिए भी कभी नहीं रुकता। यह थोडा-सा- 

वर्फ नही कि ज़ल़दी पिवल ज़ाय-और प्रवाहित होकर-ख़त्म:हो जाय|।- 


'एकेन्द्रिय जीव ११३ 


पहले वाला पिघलता नही है तब तक नया जम जाता हैं--बंध जाता 
है। यह तो बंवने से तभी रुकता है जब जीव अलेशी, अकंषायी श्ौर 
अयोगी हो जाता है। 


कर्म विशेष की अपेक्षा पे सांदि सान्‍्त है। ऐसा कोई भी एक 
“विशेष कर्म नही है जो अनादि काल से जीव के साथ बंधा चला आा 
रहा हो। शास्त्रों में सब कर्मो की स्थिति बतलाई गई है | सब से 
लम्बी स्थिति मोहनीय कर्म की है और वह अधिक से अधिक सत्तर 
कोड़ाकोडी सागरोपम काल तक जीव के साथ बघा रह सकता है । 
ज्ञातावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तीस 
कोड़ाकोड़ी सागरोपम की है। नाम और गोत्र कर्म ज्यादा से ज्यादा 
बीस कोड़ाकोड़ो सागरोपम तक हो रहते हैं। आयुकर्म तेतीस 
सागरोपम तक है ॥ 


इसका आशय यह है क्रि एक वार बंधा हुआ कर्म इस काल- 
मर्यादा से अधिक नहो रह सकता | स्थिति पूर्ण होने पर कर्म की 


निर्जंरा हो ही जाती है और तब वह कर्म, कर्म नही रहता। इंसी 
अभिप्राय से कर्मे को सादि-सान्त कहा गया है । 


परन्तु कर्मों का प्रवाह सतल चलता रहता है। पहले का कम 
भोंगा या नही भोगा, नंया बंधता रहता है । संसारी जीव प्रतिसमय 
अनन्त-श्रनन्त कर्मपुदगलों का नया-नया बन्ध करता रहता है। योगों 
की चपलता यदि उम्र है तो अधिक कर्म बंबते हैं और उन्तकी वत्ति 
यदि मन्द हो तो कम बघते हैं। फिर भी अनन्त कर्म परमाणुओं से 
कर्म नहीं बंधते | उस अनन्त की संख्या में ही न्‍्यूनाधिकता होती है 
इंस प्रकार कर्मबन्ध का सिलसिला बराबर चालू है। 


नदी का प्रवाह क्या चीज़: है ? जल के-निरन्तर ग्रतिशील*बिन्दुओं 
का समूह । किनारे पर खड़े हो कर श्राप देखेंगे तो पता चलेगा कि 


4१४ प्रेम-सुघा--वारहवा भाग 


जल का कोई भी एक बृूद क्षण भर के लिए भी नही ठहरता है-- 
यह आगे से आगे निरन्तर बढ़ता जा रहा है, अपना स्थान खाली कर 
देता है श्र दूसरा जलविन्दु उसका स्थान ग्रहण कर लेता है । यह 
अक्रिया तव तक चलती रहती है जब तक नदी मे इधर-उधर से पानी 
की झामद होती रहती है । जब आमद रुकती है, तभी प्रवाह 
ऋरूकता है। 


यही स्थिति कर्मप्रवाह की समभिए । प्रत्येक कर्म नये सिरे से 
यधता है और अपनी स्थिति से अधिक नही ठहरता है, मगर उसका 
स्थान दूसरा कम ले लेता है और इस प्रकार जीव कमंप्रवाह से 
छुटकारा नही पाता । छटकारा पाता है तव ही, जब नवीन कर्मों 
का आ्राना (श्रास्रव) रुक जाता है । 

इस प्रकार कर्म व्यक्ति की अपेक्षा से सादि-सान्ति होने पर भी 
सन्तति की श्रपेक्षा से श्रनादि है । 


यह कर्म पुदूगल रूप है। पुद्गल के अनेक प्रकार हैं, उनमे से 
यह कार्मणवर्गणा के पुद्ूगल हैं। यह अत्यन्त ही सूक्ष्म हैं .्लौर समस्त 
लोक में खचाखच भरे हैं । जहा आराप बठे हैं अर्थात्‌ आपका आत्मा में 
जिन अ्राकाशभश्रदेशों को अवगाहव कर रक्‍खा है, उन आकाशगप्रदेशों 
मैं भी अनन्त कार्मणवर्गणा के परमाणु भरे हुए हैं। झा पके जैसे ग्रध्यव- 
साय होते हैं, उन्ही के श्रनुरूप वे परमाणु वहो' के वही भात्मप्रदेणों 
में बद्ध हो जाते हैं । 

मनुष्य बोलता है ओर उसकी बोली रिकाड्ड में भर जाती है। 
उन प्रुदूगलो को जब चाहो तभी प्रकट कर सकते हो 4 रिकार्ड के 
कयवे को उठाकर कान पर लगाशप्रोगे तो वह शब्द सुनाई न देगा, 
यद्यपि उसमें वह भरा हुश्ना है । किन्तु जब वह तवा मशीन पर 
चढ़ाया, जाता है और चाबी भरी जाती है और सुई लगाई जाती है, 
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सब्च वह प्रकट रूप में सुनाई देने लगता है। लाउडस्पोकर लगा देने 
पर वही शब्द दूर-दूर तक सुनाई पड़ता है। इस तरह उस तवे में 
पूरा का पूरा गायन या व्याख्यान भरा पड़ा है, तथापि जब तक 
प्रिपृर्ण साधन उपलब्ध न हो, वह व्यक्त नही होता | साधन मिलने 
'प्र वह ज्यों का त्यों व्यक्त हो जाता है । 
तो यह संसार भी वह भवन्त है जहां रिकार्ड भरा जाता है। जीव 
की प्रत्येक क्रिया, चाहे वह कायिक हो या वाचनिक हो या मानसिक 
हो, कार्मण रूपी रिकार्ड में मेरी जाती है। पहले उन कर्मो का हमें 
अनुभव नही होता मगर जब साधन मिलते है और वे कम उदय में 
आते हैँ तब वह रिकार्ड प्रकट होता है । 
हा, तो आशय यह है क्रि पृथ्वोकाय के एकेन्द्रिय जीवों में भी 
जानचेतता हैँ, आत्मा हे, योग है, कषाय ह, लेश्या हैँ । उन्हे भी 
ग्ौदारिक, तैजस श्रौर कार्मण नामक तीन शरीर प्राप्त हैं । अ्तएव 
ये भी सुख दुःख का अनुभव करते हैं। यद्यपि उनका अनुभव व्यक्त 
नही है तथापि यह नहों समझना चाहिए कि उन्हे श्रनभव होता ही 
नही हे। 
इसी प्रकार अ्रप्काय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय भी 


'एकेन्द्रिय प्राणी हैं । इन्हें भी तीन शरीर प्राप्त हैं। वायुकाय में 
वजक्तिय शरीर भी होता है । 


शरीर की प्राप्ति होना कर्म का फल है।जो कर्म का 
फल प्राप्त करता है, वही-उस कर्म का कर्ता होता है 
श्रौर जो कमे का कर्त्ता तथा भोक्‍ता होता है वह जीव ही 
'हो सकता हैं, जड़ नहीं । जड़ पदार्थ न कर्म का कर्त्ता और न 
भोक्ता ही हो सकता है । यह निश्चित है कि जो शरीर को प्राप्त 
'करता है, उसमें जान अवश्य होती है 
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इस प्रकार शास्त्रीय विचार से एकेन्द्रिय जीवो की सत्ता स्पंष्ट 
सिद्ध है। परन्तु कुऊउ लोग ऐसे भी हैं जो शास्त्र का प्रामाण्य स्वी- 
कार नही करते और कहते हैं कि हमें बद्धिगम्य तरीके से एकेन्द्रियो 
का जीवत्व समभाइये । ऐसे लोगो के सन्तोष के लिए भी शास्त्रकारो 
ने कतिपय प्रमाण दिये हैं। उन्होंने बतलाया है कि एकेन्द्रियो के 
शरीर से भी वही वहत-से धर्म उपलब्ध होते हैं जो हमारे शरीर मे 
हैं । जैसे हमारा शरीर बढता है वेसे ही एकेन्द्रिय जीवो का भी ' 
शरीर बढ़ता है । शरा र की यह वृद्धि बनस्पतिकाय में श्रत्यन्त स्पष्ट 
रूप से प्रत्यक्ष देखी जा सकती है। श्रालू श्रादि पृथ्वी के भीतर रह 
कर भी पृथ्वी से आराहार ग्रहण करके बढते रहते हैं। पृथ्वी से 
संबद्ध ककर भी धीरे-धीरे बढते-बढ़ते बड़े-बड़े पत्थर बन जाते हैं । 
वे लोयाहार और श्रोजआहार लेते हैं । आहार लिए बिना शरीर की 
वृद्धि नही होती और शरीर की वृद्धि होना सजीवता का लक्षण है । 
कोई भी निर्जीव पदार्थ ग्रयने ग्राप वद्धि को प्राप्त नही होता है । 


हम साधु-सनन्‍्त सर्वत्र घूमते हैं, जंगलो मे भी जाते-प्राते हैं, अत- 
एवं हमें इन बातों का विशेष अनुभव है। 

जेसे जीवित माता ही सनन्‍्तान उत्पन्न कर सकती है, उसी प्रकार 
सचित्त पृथ्वी हो पाक उत्पन्न कर सकती है। जैसे निर्जीव माता 
सन्‍्तान को उत्पन्त नही कर सकती, उसी प्रकार पृथ्वी यदि निर्जीवर 
होती तो वह पाक उत्पन्त नही कर सकती थी। चृल्हे की या भट्टी 
की मिट॒टी, जो श्राग के सम्पक से निर्जीव हो गई है, उसमे पाक 
उत्पन्न नही हो सकता । 

श्रात्मवादी जनों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पृथ्वी 
'सचित्त है श्रर्थात्‌ वह एकेन्द्रिय जीवों का शरीर है। पर श्राज का 
जमाना तर्क का है । श्राज के चेले बिना दलील के किसी बात को 
स्वीकार नही करना चाहते । वे तकंपुरस्सर, श्राज के विज्ञान के साथ 
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मिला कर बात. कही जाय तभी मानते हैं- वे सभी विषयों को 
बुद्धि की ही कसोटो पर कसना चाहते हैं। पर्त्तु ऐसा नही हो 
सकता । सब विषय बुद्धि की कप्षौटी पर नहीं कसे जा सकते । बुद्धि 
की तराजू चहुत स्थल है श्रौर बहुत से विषय ऐसे हैं जो उस पर तुल 
नही सकते । जेंसे लकड़ी तोलने के काटे पर सिर का एक केश 
तोला जाय तो वह॒तुलता नही है। उसके रखने पर पलडा नीचे 
सही भुकता । इसी कारण यह नही कहा जा सकता कि उसमें वजन 
नही है। केश में वजन है, गुरुत्व है, किन्तु इतना अल्प कि वह स्थल 
कांटा उसे दिखला नहीं सकता, इसी प्रकार अनेक विषय ऐसे हैं 
जो ब॒द्धि और तक की तराजू पर तुल नहीं सकते । एतावता उन्हे 
अस्वीकार नही करना चाहिए | जो विषय तकंगम्य और बुद्धिसाध्य 

हैँ उन पर तक॑ और बुद्धि से विचार करना उचित है, परन्तु जो' 
त्तकातीत और मति-श्रगोचर हैं, उनमें तक॑ और मति के प्रयोग का 

आग्रह करने का फल यही होगा कि हम उन सूक्ष्म तत्त्वों के ज्ञान से 

चंचित रह जायेगे । इससे नास्तिकता आ जाएगो। 

गुद्ध आत्मस्वरूप के विषय में शास्त्रकारों ने पहले ही चेतावनी 
दे दी है कि-- 
तकक्‍का तत्थ न विज्जई । 
मई तत्थ न गाहिया । 
आत्मा के शुद्ध स्वरूप के विषय में तक का प्रवेश नही होता 

और न वुद्धि ही वहां तक पहुंच सकती है। आत्मतत्त्व को यथावत 
समभने के लिये विशिष्ट योग्यता प्राप्त करनी होती है और वह 
योग्यता वाद-विवाद से नहीं, वरत साधना से, तपस्या से और 
निष्ठापू्वंक किये जाने वाले अभ्यास से प्राप्त होती है । जिसने इस 
प्रकार की त॑यारी नही को है, उसे आत्मतत्त्व श्रगर समझ में नहीं 

आता तो इसमे उसी का दोष है, किसी अन्य का नही । 


श्श्८ प्रेम-सु धा--वारहवां भाग 


फिर भी करुणासदन श्ास्त्रकारों ने जहां तक संभव हुआ, उसे 
समभाने का प्रयत्न किया है। एकेन्द्रिय जीवों की सजीवता सिद्ध 
करने के लिए श्रीमद्‌ आ्राचा रांगसूत्र में कहा गया है-जैसे मनुष्य के 
शरीर में श्रापरेशन से या श्रन्य किसी कारण से गड़हा हो जाता है 
तो वह ब्राहार लेने से घीमे-घीसे भर जाता है, इसी प्रकार पृथ्वी में 
से मिट॒टी खोदने के बाद भी पड़ा हुआ गड॒हा भर जाता है। वृक्षों 
पर नम्बर डालने के लिए गड़ढे किये जाते हैं, पर वे गड़ढे धीरे-धीरे 
साल दो साल में भर कर वरावर हो जाते हैं। झ्रगर वक्ष में जीव न 
होता और वह श्राहार न करता होता तो उसका गड़ढा कंसे 
भरता ? बढ़ई की दुकान में पड़ी हुई सूखी-निर्जीव लकड़ी मे अगर 
5 या छेद कर दिया जाय तो क्‍या वह कभी भर सकता है ? 
नही । 
इस अंतर का कारण यही है कि एक आहार ग्रहण करता है 
श्रौर इस कारण सजीव है तथा दूसरा आहार ग्रहण नही कर सकता 
झ्ौर इस कारण निर्जीव है । 
इसी प्रकार जसे मनुष्य शरीर का कोई अंग काटने पर वह 
मुरभा जाता है, उसी प्रकार वनस्पति का काटा हुआ अंग भी मुरका 
जाता है । यह भी उसकी सजीवता का प्रमाण है। 
आज मुख्य रूप से पृथ्वीकाय आदि एकेन्द्रिय जीवो के विषय मे 
कहा गया है । इसका उद्देश्य यही है कि यथाशक्ति इन जीवों की 
भी रक्षा करनी चाहिए और निरथंक हिंसा से तो बचना ही 
चाहिए । दयामाता के प्रभाव से अनन्त जीव तिर गये हैं। आप 
दयामाता की उपासना करेगे और उप्तकी शरण ग्रहण करेगे तो आप 
भी संसार समुद्र से तिर जाएगे। 


राजकोठ, 
८-श४ट 


कई 
आत्मकल्याण का पथ---अहंत्स्तुस्ति 


बोर: सवसुरासुरेन्रमहितो, वोरं बुघा संश्रिता:, 
वीरेणाभिहत: स्वकर्मनिचयों, वीराय निर्त्य नम) 
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्ततमतुलं, वीरस्थ घोरं तपो, 
बीरे श्रीधुतिकीति फान्तिनिचय: हे वीर ! भद्रं दिश ॥४ 
>८ >८ 2 
अहंन्तो भगवन्त इचख्रमहिता: सिद्धाइच सिद्धिस्थिता:, 
आचार्या जिलशासनोन्ततिकरा पुज्या उपाध्यायका:॥ 
श्रीसिद्धान्तसुपाठकामुनिवरा रत्तत्रयाराधका:, 
पज्चेते परमेष्ठिन. प्रतिदिन कुर्वन्तु नो सडगलम्‌ ७ 


धर्मप्रिय सज्जनो और वहिनो ! 

अमी-अ्रभी अ्रिहन्त भगवान्‌ की स्तुत्ति की गई है। प्रभु की 
स्तुति करना मनुष्य के लिये अत्यन्त सौभाग्य की बात है। इस 
असीम ससार-सागर में गोते खाते-खाते बड़ी ही कठिनाई से मानव- 
भव श्राप्त हुआ्ना है। इस जोव ने अनन्तानन्त काल एकेन्द्रिय अवस्था 
में व्यतीत किया। वहां इसे जीम की भी प्राप्ति नहीं हो सकी । 
ऊुछ पुण्य का उदय हुआ तो एकेन्द्रियपर्याय से मुक्ति मिली और 
ढीलियदशा पाई। उस दक्शा में जीभ तो मिली मगर स्फूट वाचा- 
शक्ति नही मिली त्रीन्द्रिय, चौइन्द्रियदशा में भी यही हालत रही ।, 
पंचेन्द्रिय होकर भी जब तिरय॑ च गति में गया तब भी वह शक्ति नहीं 


२२० प्रेम-सुघा--वा रहवा भाग 


मिल सकी । नरकगति में गया,मगर नरक की वेदना से निरन्तर व्यथित 
रहने के कारण तथा नरकातिभावी कलुषित भावनाओं के कारण 
भगवान्‌ की स्तुति के लिए अवकाश नही मिल सका। देवगति मे कदा- 
पित्‌ जन्म लिया तो वहा भोग भावना की प्रचुरता के कारण धर्मेभा- 
बना पनपने न पाई और सगवत्स्तुतिका अवसर मिला भी तो कभी- 
कभी । मनुष्यगति पाई तो कदाचित्‌ समूछिम हो गया,कदा चित्‌ भोग 
भूपिमें उत्पन्त हुआ, जहाँ श्रहँत्स्तति के लिये गुजाइश ही नही थी । 
कमंेभूमि मे जन्म लेने का अवसर आया तो वहा भी अनेकानेक 
अन्तराय उपस्थित रहे । कभी अनायंकुल में जन्म हुआ । कभी 
कभी नास्तिककूुल मे उत्पन्न हुआ, कभी अरिहन्त के मार्ग से विपरीत 
श्रद्धा वाले कुल में जन्म हुआ । इस प्रकार वहां भी श्ररिहन्त भगवान्‌ 
की स्तुति से यह जीव वचित रह गया । इन सब ओर ऐसे-ऐसे और 
भी अनेक अन्तरायों को पार करके धर्मसस्कारमसय परिवार मे जन्म 
मिलने पर और घ-श्रवण, श्रद्धा आदि निमित्त मिलने पर ही श्री 
अरिहन्त देव की स्तुति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। स्पष्ट है 
कि यह सौभाग्य सस्ता नही, बड़ा मेहया है और इसी कारण 
चहुत-बहुत कठिनाइयो को पार करने के पश्चात्‌ इसकी प्राप्ति 
होती है । 

इससे आप समझ सकते हैं कि आज आपको अ्रिहन्त भगवान्‌ 
की स्तुति करने का जो महान्‌ सौभाग्य प्राप्त हुश्रा है, वह तीन्नतर 
'पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है। इस अवसर को प्राप्त करने के लिये 
आपके पुण्य की बड़ी पू जी खर्च की है । 

यह वात मेरी श्रपेक्षा भी आप अच्छी तरह समभते हैं कि कृशल 
वणिक्‌ अपनी पूजी यों ही नही लुटा देता । वह पूजी लगाता है तो 
सुवाफे की. दृष्टि से ही लगाता है । अतएव आपने जो पुण्यरूपी 4 जी 
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व्यय करके यह पर्याय पाई है, उसे भी बढाने का ही प्रयत्न करता 
चाहिए, अर्थात्‌ इस जीवन को प्राप्त करके पहले की अपेक्षा भी 
अधिक पण्योपार्जन करना चाहिये। तभी आप चतुर वणिक्‌ कहला- 
एंगे। उस प्‌ू जी को बढाने का एक उत्तम उपाय अरिहन्त भगवान्‌ 
की स्त॒ति करना भी है|: यह उपाय सुगम से सुगम उपाय है । 
आत्मकल्याण का इससे अधिक सरल अन्य कोई उपाय नही हो 
सकता । 


आप दान देते है तो घन की ममता त्यागनी पड़ती है, तपरचरण 
करते हैं तो भूखा रहना पड़ता है। परच्तु अरिहन्त देव की स्तृति 
करने में ऐसा कुछ चही करना पड़ता | इसके लिये आवश्यकता है 
चित्तशुद्धि की | हृदय में निर्मेल भाव हो, भवित से चित्त गद॒गद हो 
गया हो, समर्पण की भावना हो और लौकिक कामना न हा। ईस 
प्रकार से चित्त को निर्मेल करके अगर आपने स्तुति की तो आप 
चड़े से बड़ा पुण्योपा्जत कर सकते हैं। श्रीमद्‌ उत्तराध्ययन सूत्र में 
प्रश्न किया गया है-- 


प्रश्--थवुईमंगलेणं भते ! जीवे कि जणयइ 


उत्तर--थवथुइमगलेणं नाणदंसणचरित्तनोहिलाभ जणयइ । 
नाणदंसणच रित्तवोहिलाभसपन्‍्ने य ण॑ जीवे अन्तकिरिय कप्पविमाणो- 
ववत्तिग आराहण आराहेइ ॥। 


यह शिष्य ने प्रश्व किया है-भगवन्‌ ! स्तवस्तुति करने से 
जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ? इस प्रशइन का उत्तर यह 
है कि स्तुति-मंगल का सेवन करने से जीव को ज्ञान, दशेन और 
चारित्न रूप बोधि की प्र'प्ति होती है। इस बोधि की प्राप्ति करके 
जीव-मुक्ति प्राप्त करता है या वेमानिक देवों में उत्पन्न होता है । 


१२२ प्रेम-सुघा-- बारहवा भाव 


अ्ररिहन्त भगवान्‌ की स्तुति इतनी महान्‌ फल देने वाली है। 
अतएव जिससे अन्य कोई घस्क्रिया सही बन पड़ती उसे कम से कम 
स्तुति तो करनी ही चाहिए । 

याद रक्खो, जीभ पाने की सार्थकता परमात्मा का गुणानुवाद 
करने में ही है। जिसने जिह्ना पाई और स्पष्ट एवं सार्थक वाणी 
बोलने की सामथ्ये पाई, उसने श्रगर अ्ररिहन्त भगवान्‌ की स्तुति न 
की तो उसका जिह्ना और वाचाशक्ति पाना वृथा हो गया । 

जव निर्मल चित्त से श्नरिहन्त भगवान्‌ की स्तृति की जाती है 
ओर भगवान्‌ के लोकोत्तर गुणों में चित्त लीन हो जाता है तो अपूर्वे 
और अनूठा आनन्द मिलता है । अन्तःकरण में रस का विश्युद्ध निर्भर 
प्रवाहित होने लगता हैं और उस निर्मर के पावन स्रोत में कोटि- 
कोटि पाप घुल जाते हैं। झ्रात्मा चमक उठता है । 

स्तुति करने से भावों में अपूर्वे निर्मेतता आती है। योगों का 
एकीकरण होता है । एकीकरण-एकाग्रता से आखत्रव का निरोध होता 
है और संवर की साधना हो जाती है । 

इसके अतिरिक्त कृतज्ञता प्रकाशन के लिये भी हमें श्ररिहन्त 
भगवन्त की स्तृति करनी चाहिए। श्रज्ञान के निविड़ अंधकार में 
भठकने वाले जगत्‌ के जीवो के लिये अरिहन्त भगवान्‌ प्रदीप के समान, 
प्रकाणस्तम्भ के समान चन्द्र के समान और सूर्य के समान, प्रकाश देने 
वाले हैं। वल्कि अरिहन्त भगवान्‌ के लिये यह सब हीनोपमाएं हैं । 
प्रदीप, चन्द्र और सूर्य श्रादि जितने भी प्रक्राशदायक पदार्थ हैं, सब 
द्रव्यान्धकार को ही नष्ठ कर सकते हैं; अन्तरतर मे व्याप्त तिमिर को 
दूर करने की शक्ति उनमें नही है। परन्तु भगवान्‌ ने अपने उपदेश 
के आलोक से हमारे अज्ञाव अंधकार का निवारण किया और हमें 
अपूर्वे ज्योति प्रदान की है। भगवान्‌ के समान अन्य कौन हमारा 
उपकारक हो सकता है ? 
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कोई मनुष्य अज्ञात प्रदेश में सफर कर रहा हो और मार्ग भूलकर 
किसी निर्जन अटवी में पहुंच जाय। ऐसी अटवी में जहां हिल 
बनचरों का एकच्छत्र साम्राज्य हो, वे बेरोक ठोक इधर उधर 
विचरण करते हों । पथिक भयभीत है। प्राणों पर संक्रट झा पड़ा है । 
भूख-प्यास से व्याकूल हो रहा है। पास में जो पूजी है, उसने भय 
श्र श्राशंका को हजार गुणा बढा दिया है। किधर से भी लुटेरे 
आकर हमला कर सकते हैं और पूजी की बदौज़त प्राणो का भी 
खात्मा कर सकते हैं। घबराया हुआ पथिक चलना बन्द कर दे तो 
अटवी से उद्धार होने का कोई उपाय नही, वहां प्राण विसर्जन करने 
पड़ते हैं। चलता है तो और भी भयानक प्रदेद् में पहुचता है। 
चारो ओर मुसीबत ही मुसीबत है । 


ऐसे विकट प्रसग पर अगर अ्रकस्मात्‌ ही कोई मार्ग जानने वाला 
मिल जाय और वह दया करके पथश्रष्ट पथिक को श्रटवी से 
निकलने का सही रास्ता बतला दे तो पथिक का कितना उपकारक 
माना जाता है ? वह पथिक उस पथप्रदर्शक का उपकार आजीवन 
नहीं भूल सकता । 
इसी प्रकार ससारी प्राणी धर्ममार्ग से छिटक गया है। वह 
उन्मागे पर चला गया है। 
मोक्ष, क्षेत्र की दृष्टि से यहा से सात राजू दूर है, पर कुछ कम ॥ 
नीचे का लोक सात राजू से कुछ अधिक है । 
यहा पर भी रज्जु-डोरी-से नाप होता है, पर यहां की रज्जु भी 
छोटी है श्रौर मकान भी छोटे हैं । भगवान्‌ का घर भी बड़ा है श्ौर 
उनकी ज्ञान रूपी रज्जु भी बहुत बड़ी है। उसी से इस लोक का 
माप किया गया है। यह लोक एक राजू तिर्छा है और चौदह राज 
ऊंचा है। अर्थात्‌ सातवे नरक के अधोवर्ती चरमान्त से सिद्धशिला 
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के उपरितन चरमान्त भाग तक, जहां लोक पूर्ण होता है, की ऊंचाई 
चौदह राजू को है ( इस प्रकार सिफं क्षेत्रदृष्टि से ही विचार किया 
जाय तो संसारी जोवो का मार्ग कितना लम्बा है। 

हां, साधन उपयुक्त हों तो महोनों का मार्ग दिनों में भी कट 
जाता है । पैदल-पैदल श्रमेरिका जाया जाय तो महीनों के महीने ही 
नही शायद वर्षों लग जाएं । मगर श्राजकल इतने द्रुतगामी साधन 
उपलब्ध हो गये हैं कि वह लम्बा मार्ग भी घटो में तव किया जा 
सकता है । हवाई जहाज से बहुत कम समय लगता है। इसी प्रकार 
जिन प्राणियों को समुचित धर्म-साधन मिल जाते हैं, वे सतार के 
मार्ग को शीघ्र ही पार करके मोक्ष पर लेते हैं । 

मोक्ष के साधन ज्ञान, दर्शन और चरित्र हैं। जिन्हें यह साधन 
उपलब्ध हो गये, उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में अधिक विलम्ब नहीं 
लगता । सम्यक्‌ साधन सम्पन्न भव्य जीव कोठि-कोटि जन्मों में भी न 
कट सकने वाले मार्ग को घटो में काट लेता है । मिथ्यादृष्टि जीव 
घोर तपश्चर्या करके, जिन्दगी भर में भी जितना मार्ग नही काट 
सकता, सम्यादृष्टि उतना मार्ग क्षण-भर में काट सकता है। कहा 
भी है :-- 

भ्ज्ञानी क्षपयेत्‌ कर्म, बज्जन्मशतकोटिशि:। 
तज्ज्ञानी तु चित्रगुप्तात्मा, निहन्त्यन्तमु हूर्त के ॥ 

अर्थात्‌-अज्ञानी (मिथ्या दृष्टि) जीव सैकड़ों करोड़ों जन्मों में 
जितने कर्मो का क्षय कर पाता है, उतने कर्मों को ज्ञानों पुरुष, जब 
सन, वचन, काय की गरुप्ति से युक्त होता है, तो अन्‍्तमु हुत्ते जितने 
स्वल्प काल में ही क्षय कर डालता है । 

कहा सैकडों करोड़ जन्म और कहां अन्तमु हत्ते ! इस कथन से 
स्पष्ट भास हो सकठा है कि शभ्रज्ञानी और ज्ञानी की रफ्तार में कितना 
अन्तर होता है? 
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बात यह है कि ज्ञान के प्रकाश में ही कर्त्तव्य-श्रकत्तेव्य का ठीक- 
ठीक भान-विवेक हो सकेता है ।'ज्ञान के होने पर ही चारित्र का 
संमोचीत रूप से पालन किया जा सकता है--पाप से बचा जा सकता 
हैं। यही कारण है कि सम्यग्ज्ञान के अभाव मे भिथ्यादृष्टि जीक 
मोक्ष के उद्देश्य से कठित साधना करता हुआ भी मोक्ष नहीं पा 
सकता । ठीक ही कहा है :-- 

ज्ञानाद्िदन्ति खलू कृत्यमकृत्यजातम्‌, 
ज्ञानाच्चरित्रममलं च समाचरनच्ति । 
ज्ञानाव्च भव्यभविन शिवमाप्नुवन्ति, 
ज्ञान हि मूलमतुलं सकलश्चिया तत्‌ ॥ 

ज्ञान से ही पता चलता है कि आत्म कल्याण के लिए क्‍या करना 
चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का कृत्य और 
ग्रकृत्य का भेद जब मालूम हो जाता है, तभी निर्मेल चारित्र का 
पालन किया जा सकता है। जिसे कर्त्तव्य और अकत्तंव्य का विवेक 
नही है, जो गअज्ञान के कारण अक्ृत्य को भी कृत्य और कृत्य को 
भी अक्ृत्य समझ बेठता है वह कृत्य समझ कर अक्ृत्य करता -है और 
अक्ृत्य समझ कर कृत्य कम का परित्याग कर देता है । इस कारण 
उसका सागे लम्बा ही लम्बा होता जाता है। वह मोक्ष की ओर 
जाने का इरादा करके भी विपरीत दिद्ञा में अग्रसर होता जाता है। 
नतीजा यह निकलता है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति होना कठिन हो 
जाता है। भव्य और ज्ञानी पुरुष सम्यग्जञान के द्वारा मुक्ति का 
समीचीन मार्ग जानता है । वह कत्तेव्य कर्म का.ही आचरण करता है 
और अकत्तंव्य कर्म से बचता है । वह साधना के सही मार्ग पर ही 
चलता है। अतएव उसे जञ्ीघत्र ही मुवित प्राप्त हो जाती हैं । 

'प्रास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो सम्यगज्ञान ही समस्त श्रात्मिक्‌ 
सम्पत्तियों की प्राप्ति का मूल है। उसी:से च्ञारिक्र, का उद्भव होता 
है। भ्रतएव उसकी तुलना किसी से नही को जा सकती । 
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यहां सम्यग्ज्ञान के विषय में जो कहा गया है, उससे यह नहीं 
समभना है कि सम्यग्दर्शन का कोई महत्त्व नही है। सम्यग्ज्ञान की 
महिमा में सम्यादशन की महिमा भी व्याप्त है, क्योकि ज्ञान को 
सम्पग्नज्ञान के रूप में परिणत करने वाला सम्यग्दर्शन ही है। जब तक 
आत्मा में सम्यग्दर्शन का आविर्भाव नही होता, समस्त ज्ञान अज्ञान 
रूप ही रहता है,। सम्यग्दशेन प्रकट होते ही ज्ञान सम्यग्जञान बच 
जाता है। श्रतएव सम्यग्ज्ञान का जो भी महत्त्व है, वह सम्यग्दर्शन 
की वदौलत ही है, ओर सम्यक्‌ चरित्र, सम्यरज्ञान का फल है- 

ज्ञानस्य फल विरति.। 

सच्चा ज्ञान वही हैजो चारित्ररूप फल को उत्पन्न करता है। 
जो निष्फल है श्रर्थात्‌ चारित्रफल को उत्पन्न नहीं करता वह 
पिष्फल ज्ञान किस काम का ! 

इस प्रकार श्रात्मा जब सम्यग्ज्ञाक, सम्यग्दशंन और सम्यक्‌- 
चारित्र रूप रत्नञ्य से विभूषित होता है, तब कोटि-कोटि वर्षों का 
मार्ग क्षणों में पूरा करता है। उसको गति विस्मयजनक रूप मे तीत्न 
हो जाती है। 

तो मिथ्यादृष्टि की अपेक्षा सम्पर्दुष्टि और सम्यरदुष्टि की 
अपेक्षा श्रावक अ्रसंख्यात ग्रुणी क्मनिर्जंरा करता है। श्रावक के पास 
देशविरति का एक नया साधन होता है जो अविरतसम्पग्दृष्टि के 
पास नही होता । यह साधन प्राप्त होने से वह अविर॑तसम्यग्दृष्टि 
की श्रपेक्षा श्रधिक कर्म॑निजेरा करता है । 

किन्तु श्रावक जीवन भर में जितने कर्म काट सकता है, साधु 
एक घड़ी में उतने कर्म काट सकता है, क्‍योंकि उसे सर्वविरति का 
विशिष्ट इहंस्त्र प्राप्त हो जाता है। सर्वविरति का छास्त्र कर्मों को 
काटने के लिए अत्यन्त उपयुक्त है । 
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श्रावक एक उड़ान में मोक्ष नही. पहुँच सकता, साधु एक ही 
उड़ान में--उसी भव में मोक्ष पा सकता है। यद्यपि अविरतसम्यर- 
दृष्टि, श्रावक और साधु का लक्ष्य एक ही है, उतकी श्रद्धा और 
प्रह्षणा भी एक-सी ही होती है, परल्तु स्प्शता में--आचरण में 
तरतमता हैं । 


मिथ्यादृष्टि भी मोक्ष की आकांक्षा करते हैं। उसके लिए प्रयत्न 
जी करते है। तपरचरण भी करते हैं, भजन भी करते हैँ। वे भी 
दुख से छुटना चाहते हैं। मगर वह जो मार्ग ग्रहण करते हैं, वह 
लक्ष्य की ओर नही ले जाता । बहुत बार तो वह उल्टा मोक्ष से 
और दूर पहुचा देता है। कभी-कभी सन्तिकट पहुंचने में सहायक 
नही होता । अतएवं बहुत कुछ घूमघाम कर, अन्त में सम्यरदुष्टि 
के मार्ग पर आकर ही वह मोक्ष पाते हैं । 


मनुष्य कूप खोद कर जमीन से पानी निकालते हैं । एक आदमी 
उसका तरीका जानता है, जमीन के स्वभाव को पहचानता है और 
मिट॒टी को सूघ कर समझ लेता है कि यहाँ पानी इतनी गहराई में 
निकल आयेगा। जमीन सूघ कर पानी की पहचान करने वाले 
सूघे' कहलाते हैं | पंजाब मे, शिमला रोड पर चडीगढ़ है, जहां 
भपजाब की राजधानी बनाई गई है। जेनेन्द्र गुरुकुल (पंचकूला) वहीं 
है। कहते हैँ, कि श्राज की जानी हुईं दुनियां मे नम्बर दो का नमूना 
यह राजप्रात्ती है। वहां पाती को उपलब्धि का प्रश्न परेशान कर 
रहा था। तब जमीन में पानी के विशेषज्ञ (सू घे, बुलाये गये। उन्होने 
जमीन की परीक्षा करके बतलाया कि यहा प्रचुर परिमाण मे पानी 
पिद्यमात है । इस आधार पर वहा राजधानी बन रही है। श्राज 
'एक विज्ञानी ( पानी शोधक ) पानी के स्लोत को ठीक तरह जान 
सकता है, प्रस्नतु प्राचीत काल में भी यह विज्ञान विद्यमान था॥ 
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जआास्त्रों मे वणित वहत्तर कलाओ में पानी प्राप्त करने की भी एक 
कला है । 
पानी सम्बन्धी कला'सब कलाओं मे, लौकिक दृष्टि से प्रधान 
'है। यह पानी चूने वाला हैया तेलिया है, हल्का है या भारी है, 
इत्यादि पानी सम्बन्धी बातो को जानना ही पानी कला को जानना 
है । पाती जीवन का श्राधार है उसके बिना काम नही चलता । 
खराब और श्रच्छे पानी का परिशोधन भी पाती कलाविद्‌ 
जानता है । 
हा, कल्पना कीजिए दो आदमी कुंग्रा खोदते हैं । उनमे एक पानी 
विपयक विज्ञान का वेत्ता है और दूसरा उससे अनजान है। श्रज्ञान 
के कारण एक ने पहाड़ की चोटी पर चढ़ कर कूृप खोदना आरम्भ 
किया । उसे दो्धकाल तक माथापच्ची करने पर भी पानी मिल 
सकेगा या नही, इसमे भी शका है । क्योकि पानी अपने ठिकामे पर 
ही मिल सकता है। होगा तो मिलेगा, न होगा तो कंसे मिल 
जायेगा ? 
दूसरे ने तलहटी में या नदी सरोवर आदि किसी बड़े जलाशय 
के सन्तिकट, समभूमि में कृप खोदना झुरू किया। उसे अत्यधिक 
श्रम किये बिना ही पानी मिल जाता है। उसका खच्चे भी कम होता 
है, परिश्रम भी कम होता है और पानी 'भी शीघ्र मिल जाता है । 
'इस प्रकार भावना दोनो की छुक ही थी--पानी पामे की । 
फिर भी एक को जल्दी पानीं प्राप्त हो गया और दूसरे कौ पानी 
प्राप्त होना सदिग्ध-है । ' ' ' 
,, यही स्थिति ज्ञानी और शअज्ञानी की अर्थात्‌ मिथ्यादष्टि और 
सम्य्ग्द्ष्टि को समभिये | मोक्ष क़ी ,आशका दोनों को है । मोक्ष के 
लिये साधना भी दोनो करते हैं। आखिर कौन है इस जगत में जोः 
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सुख की इच्छा न करता हो ? स्भो जीव सुखाभिलाषी हैं और 
सब अपनी-अ्पनो समझ के अनुसार सुख प्राप्त करने के उद्योग में 
ही लगे हुये हैं। रात-दिच सभी जीव एक ही साध्य के लिये पच रहे 
हैं और वह साध्य है सुख । यह बात दूसरी है कि अज्ञान के कारण 
अधिकाण लोग सुख के लिये प्रयास करके भी अपने लिये अधिक 
दुःख की सृष्टि कर छेते हैं । उत्तवा वह प्रयास विपरीत फलदायक 
सिद्ध होता है, तथापि यह नही कहा जा सकता कि वे दुःख के श्रभि- 
लाषी हैं या दुःख के लिए प्रयास करते हैं । 


प्रश्न किया जा सकता है कि सुख के लिए किये गये प्रयत्नो के 
'फलस्वरूप दु.ख की सृष्टि क्‍यों होतो है ? इसका उत्तर समभना 
कठिन नही है । वस्तुत: इसका प्रधान कारण अज्ञान है । संसारी जीव 
मोहग्रस्त होता हैं और मोह उसके ज्ञान को विपरीत रूप में परिणत 
कर देता है। ज्ञात के विपरीत प्ररिणमन के कारण प्राणी न तो 
सुख और दु.ख के ठोक-ठीक स्वरूप को समझ पाता है श्र न उनके 
कारणों को ही । जो वस्तुतः दु.ख है उसे अज्ञानी जीव सुख समभता 
है । इस कारण सुख पाने की इच्छा से वह उल्टे दुःख के साधन 
जुटाता है। यही कारण है कि सुख के प्रयासों में से ही दुःख का उद्‌- 
भव हो जाता है । 


सर्वेप्रथम सममने योग्य बात यह कि सूख आत्मा का गृण है। 
अतणएव आत्मा में ही वह पाया जा सकता है, झ्ात्मभिन्‍न जड़ पदार्थों 
में नहीं । परल्तु झज्ञान प्राणी इस आ्राधारभूत तथ्य को तही समभता, 
वह परपदार्थों में सुख मानता है। इसी अमपूर्ण मान्यता के कारण 
वह सुख के लिये घत-दौलत, सत्री-पुत्न आदि साधन जुठाता है और 
उतमें आत्मीयता का सम्बन्ध स्थापित करता है । परपदार्थों के प्रति 
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्रात्मीयता का भाव धारण करना ही दु:खों का मूल है। इसी से 
संसार के सब दुःख उत्पन्त होते हँ-- 

समत्वाज्जायते लोभो, लोभाद्वागश्व जायते । 

रागाच्व जायते ह्व पो, द्व षाद दुःखपरम्परा ॥ 


प्रपदार्थो के प्रति मद्ता का भाव स्थापित करने से किस प्रकार 
दुःखों की उत्पत्ति होती है, इसका क्रम इस पद्च में बहुत सुन्दर बत- 
लाया गया है । ु 

जीव जब किसी वस्तु पर ममत्व घारण करता है तो उसके चित्त 
में उसे प्राप्त करने को अभिलाषा जागृत होती है। अगर वह प्राप्त 
हो जाय तो उसकी रक्षा करने की चिन्ता होती है । मन मे सदैव 
आशंका बनी रहती है कि मेरी वह प्रिय वस्तु चली व जाय । उसका 
उपभोग करके वह बहुत प्रसन्‍न होता है । उस पर उसका राग-उत्पन्त 
हो जाता है| किन्तु कोई भी बाह्य पदार्थ सदेव तो टिक नही सकता, 
कभी व कभी उसका वियोग होता ही है । जब वियोग होता है तो 
वह प्राणी उसके लिए क्रूरता है, दुखी होता है । अगर किसी 
दूसरे के निमित्त से उसका वियोग हुआ है तो उस पर द्वेष करता 
है | इस प्रकार ममता से लोभ, लोभ से राग, राग से हद ष और द्व ष 
से दु.ख उत्पन्न होता है । 


इस प्रकार विवेकहीन मनुष्य सुख के लिये प्रयत्न करता है मगर 
'उसमे से दुख का दावानल सुलगने लगता है। इसका प्रधान कारण 
अ्ज्ञान है। यही अज्ञाव मिथ्यादृष्टि पुरुप के कठोर से कठोर अनुष्ठान 
को भो व्यर्थ बना देता है। मोक्ष के लिए किया हुआ वह अनुष्ठान 
उसके भवज्लमण की वृद्धि करने वाला साबित होता है। वह पानी 
पाने के लिए पर्वत के उत्तु ग शिखर पर कृप खोदता है। उसे निराश 
होना पड़े तो आह्चय ही क्या है ? 
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तो त्राहे मिथ्यादृष्टि हो या सम्यन्दृष्टि हो या साथु हो, सूख 
सब्र चाहते हैं । मिथ्यात्वी भी अपनी मान्यता के अनुसार मुक्ति के 
लिए प्रयत्त करते हैं। उसके लिए कठिन क्रिया भी करते हैँ । शीत- 
काल में जलसमाधि लेते है--जल में खड़े हो जाते हैँ । उष्णकाल में 
पंचाग्नि तप करते हैं। वक्ष पर उलटे लटक जाते हैं । 


एक बाबा जी ने बारह वर्ष तक भुजा ऊची रक्‍्खी। बाद में यज्ञ 
किया और लोगों को जिमाया । तत्पश्चात भुजा नीची करने का 
प्रयत्त किया तो वह नीची नहीं हुई। लक्कड़ की तरह अकड़ कर 
रह गई । 

मिथ्यादष्टि भो इस प्रकार के कष्ट सहन करते हैं । परन्तु यहं 
सब अज्ञात्र॒कष्ट हैँ। आ्राध्यात्मिक चेतना के अभाव में कोरा काय* 
कृष्ट क्या कार्यकारी हो सकता है ? यह ठीक है कि हद तक काय- 
कलेश भी साधना में सहायक होता है श्लौर इसी कारण उसे तपश्चर्या 
से परिगणित किया गया है, पर जहा मनोनिग्रहन हो और कषायों के 
प्रसार को न रोका गया हो, वहां वह व्यर्थ सिद्ध होता है। 


साधना का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए आत्मदमच, श्रर्थात्‌ क्षाया- 
हमा और योगात्मा का दमन । इसके लिए जहा तक देहदमन उपयोगी 
हो, वह भी करना चाहिए । क्योकि राग-हू ष आ्रादि विकार आत्मा 
में ही रहते हैँ, शरीर में नही । अतएव जो लोग झ्रात्मदमन की प॑रवाह 
न करके कोरे देहदमन को हो अपना मुख्य लक्ष्य बनाते हैं, वे मानों 
सांप की लकौर पीटने का प्रयत्न करते हैं। सांप निकल गया तो 
लाठी मारने से क्‍या होता है? शरीर को कष्ट देने से सांप--क में 
या कषाय- नष्ट नही हो सकता। 


मा[नवशरोर इतना बुरा नही है कि इप्तके श्रस्तित्व को ही सहने 
न किया जाय । इसके अतिरिक्त इसको नष्ट कर देने से भी क्या 
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लाभ है? इस शरीर का श्रगर त्याग भी कर दिया तो कोई दूसरा 
शरीर मिलेगा और कौन कह सकता है कि वह इससे अ्रच्छा होगा ? 
मुक्ति की साथवा के लिहाज से मानवशरीर सर्वोत्तम है। इस 
शरीर से ही मोक्ष की साधना होती है। फिर इसे त्याग कर दूसरे 
शरीर को घारण करता तो मुक्ति की साधना में विघ्न डालना 
ही हे । 

हां, इस शरीर का त्याग दो अवस्थाओ्रों में उपयोगी 'हो सकता 
है। प्रथम तो यह कि इसके साथ समस्त कर्म भी छूट जाएं और 
फिर कभी कोई झरीर ही धारण न करना पड़े। दूसरे, जब यह 
शरीर इतना श्रधिक जी या व्याधिग्रस्त हो जाय कि साधना में 
सहायक होने के बदले बाधा उपस्थित करने लगे, यह दोनों बातें त 
हों तो शरीर को त्याग देना उचित नही है । 


पाँच चरित्रों में से यथाख्यात चारित्र हो, चार गतियों में से 
भनुष्यगति आराप्त हो, पांच शरीरों में से श्रौदारिक शरीर प्राप्त हो, 
तब मीक्ष प्राप्त करने की योग्यता प्रकट होती है, इस प्रकार जब 
ओदारिक शरीर मोक्ष के लिए अ्निवाये है तो उसे यों ही फू क़॒ देने 
से क्या लाभ है? इस शरीर के द्वारा रत्नज्ञय की परिपूर्ण साधना 
करनी चाहिए। इस शरीर के श्रन्दर स्थित श्रात्मा में कघाय॑ के जो 
“विकार भरे हैं, उनका शोघन करने की आवश्यकता है । आखिर तो 
क्रपाय--विषधर को हटाने से ही काम चलेगा। श्रज्ञानतप करके 
शरीर को भस्म कर देने से कोई लाभ नही' होगा । 


दो प्रकार की वृत्ति वाले मनुष्य होते हैं। कोई-कोई इवानवृत्ति 
'वाले और कोई-कोई सिंहवृत्ति वाले । कुत्ते को लकडी मारने पर 
वह लकड़ी को काठने दौड़ता हे। वह लकड़ी को ही द्वु खका मूल 
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समभाा हैँ । मूढ कुत्ता नहीं समझता कि इस बेचारी लकड़ी का 
क्या दोप है ? “ 

इसी प्रकार अज्ञानी मनृष्य भी दूसरे को ही दुःख का कारण 
समभते हैं। वे यह नहीं सोचते कि हमारे किये के ही उदय में भ्रा 
रहे हैं श्लौर वही दुःख के श्रसली कारण हैं | कोई व्यक्ति तो निमित्त- 
मात्र बन रहा है। _ 

जो मनष्य अपने भ्रापको उत्तरदायी न समझ कर दूसरे पर कोध 
करते हैं, समझना चाहिए कि वे इ्वान की तरह वृति वाले हैं । 

मगर विंह की वत्ति दुसरे ही प्रकार की होती है । वह गोली 
लगने पर गोली पर नहीं कपटता। जिस दिश्षा से गोली भ्राई है 
उसी दिशा में आगे बढ़ता हैं और गोली मारने वाले की तरफ 
लंपकता है । 

सम्यरदृष्टि जीव सुख-दुंख का मूल कारण अपने कृत कर्मों, को 

ही समभता हैं। मिथ्याद ष्टि जहा विकारी रूप की तरफ जाता हैं, 
वहां सम्यग्दृष्टि आत्मभाव की श्नोर जाता हें । 


सम्यग्दृष्टि सही और सीधे मांगे पर चलता है, क्योंकि वह्‌ उस 
मा का ज्ञाता हैँ, अतः मार्ग से भटकता नही है। 


श्रीमद्भगवती सूत्र में कहा है कि जो जीव-अजीव और पुण्य 
पाप को नही जानता, उसका प्र॒त्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है--सकाय- 
निर्जरा रूप नही, अकाय निजेरा रूप है। सम्यग्दृष्टि का प्रत्याख्यान 
ही करणी में गिना जाता है। 

यद्यपि करणी निष्फल नही जाती, अतः मिथ्यादृष्टि भी जो 
करणी करता है, उसका फल उसे श्रवश्य मिलता है, परन्तु मिलता है 
भाव के अनुसार ही । भाव को प्रधानता दी गई है। कहा भी है :-- 
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चन॑ दत्त वित्त जिनवचनमभ्यस्तमाखिलें, 
क्रियाकाण्ड चण्ड रचितमवनौ सुप्तमसकृत । 
तपस्तीन्र' तप्म चरणमपि चीर्ण चिरतरम, 
न चेच्चित्ते भावस्तपवपनवत सर्वेमफलम ॥। 


मनुष्य कितना ही अधिक धन का दान करे, जिनवाणी का 
अभ्यास करे, उम्र से उम्र क्रियाकाण्ड करे, जीवन पर्यन्त भूमि पर 
शयन करे, कठोर तपर्चरण करे, चिरकाल तक भांति-भांति के 
चारित्र का पालन करे, किन्तु यदि चित्त में भाव नही है, भावना- 
दृष्टि की जुद्धि नही है, तो छिलके बोने के समान सव निष्फल है । 


, एक किसान बहत मेहनत करके खेत साफ करता है, कई बार 
उसे जोतता है, क्यारियां बना कर उसे पानी देता है, किन्‍त जब 
चोने का अवसर आता है तो धान्‍्य के बदले घानन्‍्य के छिलके बो देता 
है तो उसे अपेने परिश्रम का क्या फल मिल सकता है ? उसका श्रम 
निरर्थक होता है। इसी प्रकार जो मनुष्य दान, शील और तप का 
आचरण तो करता है, किन्तु भावना से घृन्‍्य है, उत्तका श्राचरण 
निष्फल होता है। श्रर्थात्‌ उस कष्ट सहन का असली और पूरा फल 
उसे नहीं मिल सकता। जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए-बह 
त्रियाएं की जाती हैं, वह प्रयोजन सिद्ध नही होता । 


स्तोकमप्यनुष्ठानं भावविशुद्धं हन्ति 'कर्मेमलम्‌ । 
लघुरपि सहस्नकिरणस्तिमि रसमूहं प्रकाशयति ॥। 
'भावना से विद्युद्ध अल्प अनुष्ठान भी कर्मे रूपी मल को नष्ट कर 


देता है; ठीक उसी प्रकार जैसे लघुकाय सूय अन्धकार के पटल को 
नष्ट कर देता है ३ . |॒ 


ग्रात्मकल्याण का पथ- अदंत्स्तुस्ति १३५ 


- अभिषप्राय यह है कि भाव करणी का प्राण है। भावना छुद्ध है 
तो करणी जुद्ध है भावना समीचीन है तो करणी समीचीन है । और 
यदि भावना दृषित है तो करणी भी दूषित हो जाती है। 


मिथ्यादृष्टि की. भावना दूषित होने के कारण उसकी करणी भी 
निर्दोष नही हो पाती। वह सकायनिर्जरा रूप फल को प्राप्त नही 
कर सकता । 


भावना भवनाशिनी अर्थात्‌ प्रधान रूप से भावता ही भवश्रमण 
का निवारण करने वाली है । जब शुद्ध भावना का प्रबल पवत प्रवाहित 
होता है तो आत्मा रूपी आकाश में छाये हुए सघन कर्म रूपी मेघों 
का पटल शीघ्र ही विलुप्त हो जाता हैं। पवन ही मेघो को लाता ह 
श्रौर पवन ही हठाता है। श्रांघी रेगिस्ताव से रेती ले आती हैं और 
उससे अंघकार व घुघलापन छा जाता है। किन्तु जब दूसरा छुद्ध 
पवन चलता हूँ तो वह उसे उडाकर ले जाता हैं । 


पवन तो चलता ही रहता है, मगर उसमें भेद होता है। जो 
पवन मरुभूमि से आता है वह रेती लाता हैं और जो पवन दरिया 
या पहाड़ो से आता है वह शीतल और स्वच्छ होता है। इसी प्रकार 
मनुष्य के चित्त में भावनाएं तो निरन्तर उत्पन्त' होती ही रहती हैं 
सगर भावना-भावना मे भेद होता है । शुद्ध भावनाओं से अपने और 
दूसरों के जीवन मे शोत्तलता उत्पन्न होती हैं । वह अशुद्ध भावना रूपी 
घूल की सफाई कर देती है। 


भावना का निर्माण बहुत . कुछ वातावरण पर निभर होता हैं । 
जैसे वातावरण मे मनुष्य रहता है, वेसी ही,उसकी भावना घन जाती 
हं। अगर मिथ्यादष्टि' ओर पाखंडी की संगति की जाती है तो 


भावना खोटी हो जाती है, जिससे कर्म रूपी-धूल आत्मा रूपी श्राकाश 
सें छा जाती हे । 


श््६ प्रेम-सुधा-- बारह॒वाँ भाग 


हमें श्रेपती भावना को इस प्रकार संभालना चाहिए कि जिससे 
हमारे जीवन में श्राज जो श्वानवृत्ति है, वह दूर हो जाय और उसके 
स्थान पर सिंह॒वृत्ति का आविर्भाव हो । 


मनुष्य को दर्पण के समान होना चाहिए, ऐनक शर्थात्‌ चश्मा के 
समान नहीं होना चाहिए । दर्पण श्रीर ऐनक दोनीं ही कांच हैं, पर॑ 
दोनों की प्रकृति में बड़ा अ्रन्तर है । ऐनक दूसरों को देखता है । दूसरा 
काला है या गोरा है, लम्बी नाक वाला हैं या नकटा है, यह देखना 
उसका काम है। वह कितना ही शक्तिशाली क्‍यों व हो, श्रपने 'को 
नही देखता । मगर दर्पण पहले अ्रपना भान कराता है। वह अपने 
सुणावगृण को दिखलाता है। वह महान्‌ है । 


बहुत लोग अपने दोष. न देखकर दूसरो के दोष ही देखा करते हैं । 
उन्हें अ्रपना बड़े से वड़ा दोष भी नही दिखता और पराया छोटा- 
सा दोष भी दिख जाता है। वे अपने स्वभाव से लाचार होकर पर 
के राई जंसे दोष को भी पहाड़ सरीखा देखते हैं और अपने पहाड़ 
सरीखे दाष को राई भर भी नही देखते। परिणाम उन्ही के लिए. 
अहितकर होता है। दूसरों के दोष देखते-देखते वे स्वयं दोषों के 
भडार बन जाते हैं श्लोर फिर भी दूसरों का अपवाद करते रहते हैं । 
ऐसे लोगो का जीवन अ्तिशय दोषपूर्ण और मलीन हो जाता है ॥ 
अझतएव मनुष्य को परछिद्रान्वेषी नही होना चाहिए । 


आपने खुरजी देखी है ? फेरी लगाने वाले नमक, हल्दी श्रादि 
संमान उसमें भर लेते हैं । उसे 'खड़िया' भी कहते हैं। छोटी-मोटी 
श्रनेक चीजें भर लेने के लिए वह उपयोगी होती है। उसके दो भाग 
हीतें हैं। जब वह कन्धे पर डाली जाती हैं तो एक भाग सामने 
आर दूसरा भाग पीछे की ओर होता है । 


प्रात्मकल्याण का पथ--श हेत्स्तुस्ति १३७ 


: तो मनृष्य का जीवन भी खुरजी के समान है। प्रत्येक में गुण 
और दोष विद्यमान हैं ससारं मे कोई मनुष्य ऐसा नही जो एकान्त 
गुणमय अथवा एकान्त दोपमय हो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने 
जीवन की खुर्जी के दोष वालें भाग को सामने रबखें, जिससे उसे 
अपने दोष दिखाई देते रहे | दोष दिखाई देंगे तो उन्हें दूर करने की 
इच्छा भी होगी और इच्छा होने पर वे दूर किये जा सकेंगे और 
गुण वाले भाग को पीछे रखना चाहिए, जिससे उन्हे दूसरे देख सके 
आर आपको उत्तका अभिमान ने हो । अगर अपने गुणों को आगे 
रक्‍्खोगे तो उन्हें देख कर फूल जाओगे । कहावत है--पमाया ने 
गमाया। अर्थात्‌ घमंड किया नहीं कि कमाया हुआ भी चला. 
जाता है। 


जीवन को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है तो अपने गुणो को 
पीछे और दोषो को श्रागे रक्खो। गुणों के लिए जब सन्तोष का 
श्रनुभव करो तो अवगुणों के लिए असतोष भी अनुभव करो। उस 
असंतोष को दूर करने के लिए यथाशक्य प्रयास भी करो और दृढ़ 
संकल्प करो कि जीवन में विद्यमान दोषों की, हर्टाये बिना में 
चेन न लूगा। विश्लाम न लूगा, ऐसा करने से, निश्चय ही आपका 
जीवन दोष मुक्त और ग्रुणयुक्त जायेगा । 


 लेकिंन जो वात अंपने दोषों और ग्रुणों के सम्बन्ध में है। वहा 
इूसरों के गुण-दोषो के सम्बन्ध में न समझो | जब दूसरों के जोवनः 
की ओर दृष्टिपात करो तो उसके गूणो का देखने का प्रयत्न करो ।- 
टूसरे के दोषों को देखने से तुम्हारा हित नही, अहित ही होगा।: 
प्रकीय दोष देखना प्रंथम तो-अपने श्राप मे ही एक दोष है और फिर 
उसमे दोषो को ग्रहण करने को बृत्ति उत्पन्न हो जाती है। लाभ कछ 
होता नही । दे - रा 


ईदे८ प्रेम-सुधा-- वारहवां भाग 


मगर दुर्जनों का स्वभाव कुछ निराला ही होता है।वे अपने 
दोषों को पीछे फेक देते हैं और गुणों को आगे करके इतराते हैं। साथ 
ही इसरे के सदगुणों को छिपाते हैं या उन्हें भी दोष रूप में प्रकट 
करते हैं। दूसरे के दोषो को बड़ी जल्दी ग्रहण कर लेते हैं ।॥ एक कवि 
"कहते हे नल 
दुजेनों दोपमादत्ते, दुर्गन्‍्धमिव शुकरः। 
सज्जनइच गुणग्राही, हसः क्षीरमिवाम्भसः ॥। 
जैसे शूकर दुर्ग धि को ग्रहण करता है उसी प्रकार दुर्जेत परकीय 
दोषों को ग्रहण कर लेता है। और जैसे हस पानी मे से दूघ-दूघ को 
-अहण करता है, उसी प्रकार सज्जन दोपों के समूह में भी गुण को 
ज्छांट कर ग्रहण कर लेता है | 
छोटी-छोटी सूक्तियों से वात सहज ही समभ में आ जाती है। 
साहित्य में सरल वोध भी होना चाहिए और गम्भीरता भी होनी 
चाहिए और साथ ही उसे रुचिकर भी होना चाहिए । गंभीर वात 
को कोई-कोई समभ पाता है, परन्तु छोटे-छोटे वाक्यो को सब सहज 
ही समझ लेते हूँ । में कहंगा कि साहित्य ऐसा होना चाहिए जिसे 
गंभीर चिन्तक भी समझ सके और साधारण-स्तर वाला भी 
समभ ले। 


आप जानते हैं कि बहुमूल्य मोती तो सागर की गहराई मे ही 
'मिलते हैं । उनके लिए गहरा गोता लगाना पड़ता है। कृपर, की 
-सतह पर पानी मिल सकता है । उससे प्यास बुझ सकती है, नहा-घो 
न्सकते हैं, मगर मोती नही मिल सकते । 

भगवान्‌ की वाणी में एक पैसे से लेकर अरबों-खरबों तक के मूल्य 
न्‍की वस्तुएं हैं । जिसके पास जैसी योग्यता की पूजी'है, वह उसी के 
अनुसार वस्तु ग्रहण कर सकता है । 


आत्मकल्याण का पथ--भहेल्स्तुस्ति ११९ 


: शुणस्थानों की रचता इसी आधार पर है। जिसका जेसा 
क्षयोपञयय होगा, वह उसीं के अनुसार गुणस्थान प्राप्त कर सकेगा | 
कोई मिथ्यात्व से निकल कर तीसरे गुणस्थान में, कोई चौथे मे, कोई 
पाँचवें में तो कोई-कोई भाग्यशाली छठे गुणस्थान में पहुच जाता है । 


यद्यपि स्थल रूप से चौदह गुणस्थान बतलाये गये हैं तथापि यदि 
सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो असख्यात भेद होते हैं। यही 
नही, एक-एक गुणस्थान मे भी अ्रसख्यात गुण तरतंमता हैँ । एक ही 
गंणस्थान के अनेक जीवों के अध्यवसाय शिन्‍्न-भिनन्‍्न प्रकार के होते हैं । 
इस कारण उस गुणस्थान में भेद होता हैं। साथ ही एक जीव को 
अपेक्षा भी एक गृणस्थान मे असंख्य भेद होते हैं, उसकी परिणामधारा 
के आधार पर । 


गुणस्थान एक प्रकार की नपैनी-सीढ़ी है। नसेनी मे ऊपर-तीचे 
की श्रोर अनेक पाये होते हैं। उन पर बैठे हुए लोग सामान्य रूप से 
सब नसेनी पर बेंठे कहलाते हैँ, फिर भी वे एक ही स्तर पर॑ नही 
होते । कोई नीचे, कोई ऊपर और कोई उससे भी ऊपर होता है। 
इसी प्रकार जगत्‌-के सच्न जीव गुणस्थानों में स्थित हैं, पर सब का 
दर्जा समान नही है। कोई ,सबसे तीचे के पाये पर स्थित है तो कोई 


५ 8 वाले पर। फिर भी साधारणतया वे कहलाते हैं सस्ती 
पर ही । 7 ० ५ 


सज्जनों ! कहां तक कहा जाय, भगवान्‌ की वाणी मेंःअनेक 
रत्न भरे पड़े हैं। एक श्रीउत्तराध्ययन्सूत्र को ही लीजिए । उसमें 
सैया नही हे ? चारों अनुयोगों का बड़ा ही सुन्दर समन्वय है । उसमें 
धर्मकथानयोग भी हे, द्रव्यानुयोग भी है, चरणानुयोग भी है,,करणा- 
नुयोग भी है। सम्यक्त्वपराक्रम "नामक र्श्वां अध्ययन ऐसा-है 
(जिसमे छोटे-छोटे वाक्‍यों मे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर ,हैं। उसमें सामयिक 


१४० प्रेम-सुधा--बारहंवाँ भाग 


स्वाध्याय, स्ववर्भिवात्सल्य आदि का फल पूछा गया है। प्रभावना के 
विषय में प्रश्नोत्तर किया गया है। श्राठ उपायो से शासन की 
प्रभावना 'होती है। धर्म से गिरते हुये स्ववर्मी को धर्म पर स्थिर 
करता तथा गरीब स्वधम की सहायता करना श्रावको का प्रधान 
कर्तव्य है । 


संघ की रचना करने का उद्देश्य क्या है ? यही तो कि स्वधर्मी 
जन आपस में एक दूसरे की सहायता करे, समय पर काम आवे । 
एक व्यवित कितना ही साधन-सम्पन्न क्यों न हो, दुनियां में उसे भी 
दूसरों के सहयोग की श्रावश्यकता पड़ती ही है । श्रगर समय पर एक 
दूसरे की सहायता करता रहे तो सव की कठिनाइयां सरलता से हल 
हो जाती: हैं और किसी को विशेष परेशानी नही होती । 


जैसे व्यावह्ा रिक जीवन मे पारस्परिक सहयोग अपेक्षित हैँ, उसी 
प्रकार धामिक क्षेत्र मे उसकी श्रावश्यकता हैं। यही कारण है कि 
व्यावहारिक क्षेत्र में परिवार के नाम से या जाति आदि के नाम से 
संगठन निर्माण किये गये हैं तो धामिक क्षीत्र में भी सध के नाम से 
सगठन स्थापित किया गया हूँ। संघ मे विपल शक्ति निहित होती 
हैं, क्योंकि वह विभिन्‍न 'व्यक्तियो की शवितियो का केन्द्र होता हैं 
श्रतएव जो महान कार्य व्यक्ति की शक्ति से साध्य नही है, वह भी 
सघद्ष क्ति से सुसाध्यं हो जाता हूं । 


इईंस तथ्य को समभने के लिए शरीर का ही उदाहरण लीजिए $ 
यह शरीर विभिन्‍न शअ्रगोपागों का एक संघ-समूह हैँ । इससे आफ 
अ्रनेक्त कार्य करते हैं । यंदि इसमें सम्मिलित अगो आर उपाँगो को 
पृथंक-पृथक्‌ कर दिया जाय तोः वे किस काम के रहेगे ? व॑स्तत:ई 
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संगठन मे ही शक्ति हे । विखरा-बिखरा व्यक्ति न लौकिक यात्रा 
सम्पन्व कर सकता हैं और न धामिक यात्रा ही । 


मगर संघ नाममसात्र का नहीं होना चाहिए। सच्चा संघ वही 
है जिसको प्रत्येक इकाई दूसरी इकाई की सहायिका हो । यही 
स्वधरमिवात्सल्य का महत्त्व हैं। अगर स्वधर्मी भाई की कठिनाई में 
आप्र सहायक नही होते तो वह कैसे अनुभव करेगा कि में एक बड़े 
सघ को इकाई हूँ ? सघ की उपयोगिता भी कब और कंसे सिद्ध 
होगी । 

सज्जनो ! संघ का प्रमुख कत्तंव्य है कि वह अपने निराश्चित 
'भाई-बहिनों का रू्याल रक्खे । तालाब या नदी में सभी छोटे-मोटे 
'प्राणी पानी पीते हैं । यहां बड़ी विरादरी है, बड़ा सघ है शौर बड़ी 
थोषधशाला है तो उसका कत्तंव्य भी बड़ा होना चाहिए। समाज में 
जो साधनहीन हैं उन्हें प्रेमपर्वक अपनाना चाहिये । 


कोई बड़ी इमारत हो और उसकी छत भे वर्षा का पानी निक- 
'लने के लिये परताला न रक्खा जाय तो इमारत को ही हानि पहुं- 
चती है। ऐसी इमारत अधिक दिनो तक नहीं टिक सकती । श्रतएव 
'परनाला रखना और पानी का निकालना आपके ही हित मे हे! तो 
आप भी कुछ परनाले रक्खो, जिससे आपकी इमारत सुरक्षित रह 
सके । कितने ही नवयुवक समाज में गरीब और साघनविहीन हैं । 
सै शिक्षा के इच्छुक हैं पर अर्थाभाव्र के कारण शिक्षा के नही सकते । 
उत्तकी ओर भी आपका ध्यान रहना चाहिये। हर प्रकार से उनकी 


सहायता करना श्र साथ ही 'उत्तके गौरव क्रो ठेस न पहुंचने देना 
आपका कत्तेव्य है । 


दूध के लोभ से तो सब लोग गायो कौ संभालते हैं, पर खूबी 
<डइसमें है कि दूध के लोभ के बिना, बिनादुघ की गायों की भी सार 
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संभाल की जाय । स्वार्थभाव से किसी की सेवा करने मे विशेषता 
नहो है । निस्वार्थसेवा हो प्रशसनीय होती है । 


अगर श्राप अ्रपने साधर्मी भाइयो की वरावर सार-संभाल करते 
रहेगे तो वे पथ से विचलित नही होगे | जो पक्ष से विचलित और 
अ्रष्ट हो जाते हैं, मुक्ति उनके लिये दूर है । इसके विपरीत, जिनका 
समृकित, देशविरति या संयम सुरक्षित है, उनके लिंये वह सन्निकट 
ही है| मार्ग मूल जाने वाले के लिये मार्ग बतलाने वाला परोपकारी 
होता है । जो उपकारी के उपकार को भूल जाता है, वह बड़ा' कृतघ्च 
माना जाता है । श्रतएव उपकारी के उपकार को सदेव स्मरण रक्‍्खोः 
ओर स्वय किसी का उपकार करो तो उसे भूल जाश्रो । उपका रक 
किये उपकार को भूल जाय और उपकार्य उसे स्मरण रक्खे,,यहीः 
दोनों का कत्त॑व्य हैं । ? 


गम्भी राशय व्यक्ति उपकार करके डीग नहीं मारते । जो डीग 
मार्रते हैं, समझना चाहिए कि वे गम्भीर नहीं 'हैं, छिछले हें, तुच्छ 
हैं। कहा है-- 
पूरा तो छलके नही, जो छलके सो अद्धा । 
घोड़ा तो रेंके नही, जो रेके सो गद्धा। 


।. कवि कहता हे--भरा हुआ घड़ा छलकता नही हैँ। कई बांइयां 
मस्तक पर दो-दो घड़े रख कर चलती हैं, परन्तु वे भरे होते हैं तो 

दिछलकते नही । अधूरे भरे घड़े ही छलकते हैं। घोड़ा रेकता नही 
रेकने वाला ,गधा हूँ । तात्पय यह हैं कि गम्भीर हृदय मनुष्य कृत 
उपकार का बरताव नहो करता । 


जयपुर की वात हैँ एक हक संवन्तरी की पारणा के दिन 
चुपके-चुपके गरीब भाई-बाइयों को सहायता पहुंचाया करता । वहः 
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दूध भेजता 'और उसमें. कुछ रुपये डाल देता था। जिसके यहां दूध 
में रपये निकलते, वे जब श्रावक के पास जाकर ' उनका जिक्र करते' 
तो श्रावक यहो उत्तर देता--वे झ्रापके भाग्य के हैँ । 


. ऐसे-ऐसे दाता भी मौजूद हैं । 


चिड़ी चोच भर ले गई नदी न घटियो नीर। 
देतां दौलत ना घढे कह गये दास कबीर। 


कप से पानी निकाला जाय तो पानी वढता है । घास चू ठने से 
और ज्यादा बढती है । दान देने से लक्ष्मी बढती है, घटती नहीं । 


ऊंचा तो ऊची भजे, नीची भजे अ्रजाण । 
जो ऊचा नीची भजे तो अगचिती हाण । 


बड़ा आदमी नीचा विचार करता हैं तो समझ लो कि उसके 
दिन खराब आने वाले हैं । अतएव बड़ो के विचार भी सदा बड़े हीः 
होने चाहिये | विवेकी जनो की भावना क्‍या होनी चाहिए ? 


महावीर स्वामी, में क्या चाहता हु ? 
फकत आपका आसरा चाहता हु । 
सिली तुमको पदवी जो निर्वाणपद की, 
कि तुम जैत्षा में भी हुआ चाहता हूं ॥१॥ 
बता दू तुम्हे कि में क्या चाहता हू, 
में सारे जहां का भला चाहता हूं ॥२॥ 


में समग्र विश्व का कल्याण चाहता हू , सब को सुखी देखना” 
हक हू! इस प्रकार की भावना से, जब वह उत्कृष्ट कोटि पर 
पहुंचती है, जीव तीर्थंकर बनता है । ऊंची भावना से कर्मों की निर्जरा 


होती है । ऋमश. योगों का निरोध हो जाता है और भश्रन्त मे मुक्तिः 
मिलती है। 
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मुक्ति का मार्ग अरिहन्त भगवान्‌ ने ही वतलाया है, अतएव 
उनके गुणों का गान करना, उनके अलौकिक एवं असाधारण गुणों 
का स्तवन करना प्रत्येक मुमुक्षु पुरुष का कर्तव्य है। जो अपना 
प्रमकर्त्तव्य समझ कर आत्म-कल्याण के उह श्य से भ्ररिहन्त भगवान्‌ 
की स्तुति करते हैं, वे अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, भविष्य को 
आमगलमय वनाते हैं और अन्त में ससार समुद्र से पार हो कर श्रजर- 
अमर पद प्राप्त करते हैं 

राजकोट, 

६-८-५४ 


- 9 ३६ 
अहत्स्तुति 


वोर सवसुरासुरेन्द्रमहितो, वीरं बूधा सश्चिता:, 
चीरेणाभिहत: स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्य नम्त। 
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्ततमतुलं, वीरस्यथ घोर तपो, 
वीरे श्रीघृतिकीति कान्तिनिचय. है वीर ! भद्रं दिश ॥॥ ] 
|. ८ हम ८ 
श्रहत्तो भगवन्त इन्द्रमहिता. सिद्धाइच सिद्धिस्थिता:, 
आाचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पृज्या उपाध्यायका: । 
- श्रसिद्धान्तसुपाठकामुनिवरा रत्नन्नयाराधका , 
पञ्चेते परमेष्ठिनः प्रतिदिन कुव॑न्तु 


न्तु नो महगलस ।। 
सज्जनो और बहिनो ! 


अतज्ञता भ्रकेट करना है | भगवान की स्तुति करने से दूसरा लाभ 
गुणों की प्राप्ति होना है। पवाचायों ने भी यह बात प्रकट की है । 
यथा-- 
मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तार कर्मभूभृताम ।_. 
ज्ञातारं विव्वतत्त्वानां, बन्दे तद्गुणलब्धये ॥ 
भ्रथात्‌-जगत्‌ के जीवों को सोक्ष के मार्ग की शरर ले जाने 
वाले, कर्म रूपी प्वेतों का भेदव करने वाले और समग्रतत्वों के ज्ञाता 
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अरिहन्त भगवान्‌ को उनके ग्रुणों को प्राप्ति के लिए में प्रणाम 
करता हू । 

इस इलोक में यह ध्वनि किया गया है कि अरिहन्त भगवान्‌ 
हितोपदेशक हैँ, वीतराग हैं और सर्वज्ञ हैं, अत: वही हमारे लिए 
लमस्करणीय है । 


हां, यहां एक शुका उठ सकती है कि अरिहन्त भगवान्‌ के गुणों 
की प्राप्ति के लिए नमस्कार करना तो ठीक है, पर उनके ग्रुण हमें 
कैसे प्राप्त हो सकते हैँ? 


गुण गुणी में अर्थात्‌ अपने श्राघार भूत द्रत्य में रहते हैं । द्रव्य 

और गुण का संयोग सबंध नही है जिससे कि ग्रुण उस द्वतव में से 
(निकलकर. किसी दूसरे द्रव्य में जा सके | गुण और द्रव्य का तादात्ल 
सम्बन्ध है, अभेद है, गुणों का समुदाय ही द्रव्य कहलाता हैं । द्रव्य में 
से अगर गुणों का पृथवकरा हो जाय तो द्रव्य की क्रोई सत्ता ही 
न रह जाय । परल्ठु ऐसा कंदापि ही नही हो सकता | घडे में रूप. 
“रस, गध और स्पर्श नामक जो गुण हैं, वे उससे-अभिन्‍न हैँ । किसी 
यन्त्र से या किसी भी विधि से उन्हें घडे से पथक्‌ नही किया जा सकता । 
जब घड़ेजैसे स्थूल और इन्द्रियगोचर पदार्थ से भी उसके गुण हू नही 
(किये जा सकते तो अमूर्त आत्मा के गुणों को सर्वेज्ञता और वीतरागता 
आदि को किस प्रकार से आत्मा से पृथक्‌ किया जा सकता है! 
व्यदि पृथक्‌ नहों किया जा सकता तो श्ररिहन्त के गुण हम में कंसे 
व सकते दें. ? ऐसो स्थिति मे अरिहन्त के गुणों की प्राप्त करने के 
लिये उन्हें नमस्कार करने या उनको स्तुति करने की बात कंसे संगत 
'हो सकती हैँ? 32 

, इस हांका का समाधान यह हैं कि--निस्सन्देह ग्रुण और गुणी 
का अभेद सम्वन्ध हैं और इन्द्र में भी ऐसी,गरक्ति नहीं कि वह किसी 
द्रव्य के गुण को उससे पृथक कर है के । यह भी सम्भव नही कि एक 
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हव्य का गृण दूसरे द्रव्य का गृण बन जाय। एक द्रव्य कभी दूसरा 
द्वव्य नही बनता, एक गृण कभी दूसरा गुण नहीं बन सकता और 
एक द्रंव्य का गृण कभी दूसरे द्रव्य का गृण वही बनता । यही कारण 
हैं कि इस लोक में आकाश द्रव्य में सभी द्रव्यों का श्रवगाह होने पर 
भी वे ग्राकाशद्रव्य वही बच सके। आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय 
और अधर्मास्तिकाय श्रनादि काल से एक साथ रह रहे हैं। जहां 
'लोकाकाश का एक प्रदेश है, वही धर्मास्तिकाय का श्रौर अधर्मास्ति- 
काय का भी एक-एक प्रदेश विद्यमान है । अनादिकाल से है और 
अनन्तकाल तक रहेगा । फिर भी तीनो अपने-अपने स्वरूप में अव- 
स्थित हैं श्रौर संदाकाल रहेगे । एक दूसरे के संयोग से उनका कभी 
विजातीय परिणमन ([ द्रव्यान्तर ) नही होगा। अगर वह सम्भव 


होता तो कभी का हो गया होता और पद द्वव्यों का कथन भी 
गड़बड़ में पड़ गया होता । 


ऐसा सिद्धान्त होने पर भी अरिहन्त भगवान्‌ के गुंणों की प्राप्ति 
के लिये स्तुति -की जाती है, यह॑ कर्थन ठीक तरह अपेक्षा' को 
समझ लेने से बाधित नही होता । निशचर्यतप॑ की दृष्टि से तत्त्व का 
विचार किया जाय तो प्रत्येके आत्मा में वही सब॑ गुण विद्य॑माने हैं 
जो अरिहन्त भगवान्‌ में हैं । निगोद का जीव "भी उन्हीं गृणो से 
सम्पन्त है । पर भेद यही हैं कि साधारण प्राणी के वे गण”कैम रूप 
उपाधि के , कारण आआच्छादित हैं और- >अरिहन्त,- भगवात्‌ ने उस 
उपाधि को हटा दिया है, अ्तएवं उनके गुण ,प्रकट, हो, चुके हैं 
वस्तृुत* ससारी और मुक्त आत्मा के मल्न.गुणों में, किचित भी विरू- 
पता नही है, पूर्ण समानता है | इस--समानत में श्रभेद का व्यवहार 
करके ही ऐसा कहा जाता हैं कि अरिहन्त के गृणों को प्राप्ति के 
पलिये उनकी स्तुति करनी चाहिये । दूसरे छाब्दों में, श्ररिहन्त के 
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गुणों की प्राप्ति का अभिष्राय अ्पन्ती अ्रिहन्तस्वरूप श्रात्मा के शुद्ध 
गुणों की प्राप्ति समझना चाहिये । 


तात्पयं यह है कि जब विशुद्ध भाव से श्ररिहन्त भगवान्‌ के गुणों 
के प्रति वहुमान प्रदर्शित किया जाता है और उनकी स्तुति की जाती 
है तो आत्मा मे ऐसी विशुद्धि का आविर्भाव होता है -जिसके फलस्व- 
रूप स्तृतिकर्त्ता स्वयं उन गुणों, का पात्र बच जाता है । 


आप जानते हैं कि जो व्यक्ति धूप से व्यथित हो वह यदि 
जलागय के समीप जाता है तो उसे शान्ति मिलती है। पान्ती उस 
पर कूद कर नही पड़ता, फिर भी शीतल पवन उसे शान्ति प्रदान 
करता है । शीतलता के पुद्गल पवन के साथ अाते हैं और मनुष्य 
उनका रोमाहार करता है । शास्त्र में तीन प्रकार के आहार बतलाये 
हैं --ओज आहार, रोमाहार और कवलाहार । चुरू में जिन पुद्गलो 
को ग्रहण किया जाता है, वह श्रोज-भ्राहार - कहलाता है । प्रत्येक 
जीव को अपने जन्म के समय यह आहार करना ही पडता है। यह 
आहार कार्मणशरीर से होता है । एकेछ्धिय जीव यही आहार करते 
हैं। पृथ्वी काय की उत्कृष्ट स्थिति २२ हजार वर्ष की है। इतने लम्बे 
समय तक वह जीव रोमाहार करके ही जीवित रहते हैं। कवलाहार 
करने के लिए मुख की आवश्यकता होती है श्र एकेन्द्रिय को मुख 
प्रप्त नही होता । 


हां, तो ससार से पीड़ित मनुष्य जब नदी, सरोवर झ्रादि जलाशय 
के समीप जाता है तो वह शीतल पुद्गलों को ग्रहण करके ज्ञांति 
अनुभव करता है। अगर प्यासा ओर संतप्त व्यक्ति श्रस्नि, घृूप या 
नदी रेत की' तरफ चला जाय तो उसकी प्यास और भी बढ 
जाएगी । न 


भहत्तुति... कह 


संसारी जीव क्रोध आदि कषायों से संतप्त है, अशान्त है। 
अगर वह इन्ही दुगगुणों की ओर जायेगा ' तो उसकी अश्ञान्ति 
दूर नही । होगी, प्रत्युत अधिक बढ़ जाएगी। कोई मनुष्य नमक 
खाकर धूप में वेठे और चाहे कि उसे प्यास न लगे तो यह सभव 
नही । प्यास का निमित्त जुटाया है तो प्यास लगेगी हीं। खोटी 
संगति करने से और दुगु णों की ओर जाने से दुगुण बढ़ते हैं और 
अशान्ति मिलती है। 


जव हमारा मन प्रश्ञुगुणों को अपने में स्थापित करता है, 
प्रभुगुणों में तललीन होता है तो प्रभुमय बन -जाता है। उस समय वह 
विषयविकारों से निवृत्त हो जाता हैं । शास्त्र में कहा है-- 
मर जुगवं दो णात्यि उवश्नोगा । 


अर्थात्‌ - एक साथ दो उपयोगों की प्रवृत्ति नही होती । 

इस कथन के अनुत्तार मन में भी दो उपयोगो की प्रवृत्ति एक साथ 
नही हो सकती । कई लोग समभते हैं हमारे मन में एक साथ दो विचार 
आ गये, परन्तु उनका यह समझना श्रम है। समय अत्यन्त सूक्ष्म है 
और मन भी अतीव चपल है। वह शी घ्रता के साथ प्रवत्ति करता है। 
इस कारण पता नहीं चलता कि उसने कब क्या विचार किया है ? 
किन्तु यह निश्चित है कि मन जब एक विचार करता है तब दूसरा 
विचार नही कर सकता । पानी में तेरते समय सर्दी और नर्मी का 
अनुभव होता है, पर उस अनुभव में भी सुक्म समयभेद है जो 
साधारण तौर पुर हमारी समझ में नही आता । परच्तु एक उपयोग 
शक समय में एक ओर ही लगता है, अनेक ओर नही | जिस समय 
शोतवेदना का उपयोग होता है, उप्त समय उष्णवेदंवा का अनुभव 


नही होता और जब उष्णवेदना का अनुभव होता है तव शीतवेदना 
का अनुभव नही होता । 
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इसी प्रकार मन जब अरिहन्त भगवान्‌ के शुणों के साथ सम्बद्ध 
होता है, तब राग द्वेषमयी परिणति बन्द हो जाती है, विषय-विकारों 
का चिन्तन दूर हो जाता है। वीतरागता में तललीन होने के कारण 
' वह राग-हूवण की शोर नही जाता । यह आत्मा का महान्‌ लाभ है। 
जितने भी क्षण वीतरागरतापरिणत्ति इस श्रात्मा में जागत रहे, उतने 
क्षण अपूर्वे लाभ के हैं। थोड़े पे क्षणों में भी आत्मा को कल्पनातीत्त 
लाभ की प्राप्ति हो सकती है। 


प्रत्येक समय अन्नतानन्त कर्मपरमाणुओं का बंध होता है। 
अतएव एक समय की शभ परिणति भी अनन्त शुभ कर्मो के बंध का 
कारण हो सकती है। अ्रगर श॒द्ध भावना जागृत हो तो अनन्त कर्मो 
की निज! भी हो सकती है। यह तो तात्कालिक लाभ है जो 
साधारण नही है। उस श्रल्पकालीन शुभ परिणति के सस्कार अगर 
आत्मा मे स्थायो रूप धारण कर लेते हैं तो स्थायी महान्‌ लाभ भी 
प्राप्त होता है । 


संज्जनो | अगर आप अपने मन को प्रभु के गुणों में तदाकार कर 
लें तो विकार अपना स्थान छोड दं गे, क्योकि गणचिन्तन के समय 
दुगु णचिन्तन नही हो सकता । यह दोनो परस्पर विरोधी हैं--रात 
ओर दिन की तरह । अच्छे विचारों से लग जाना ही शाति हैं । शुभ 
विचार ही सुख है | कई लोग इन्द्रियो के विषयो में सुख समभतते हैं 
परन्त उन विचारो को प्रभुगुणचिन्तन के अद्भुत आनन्द का पता 
नही है । इसी कारण वे नीरस विषयसूख को ही सुख समभते हैं । 


विषय -सुख-वास्तविक सूख होता और बाह्य पदार्थों से सुख प्राप्त 
करना संभव होता तो चक्रवर्ती जेसे महान्‌ पुरुष उनका त्याग करके 
क्यों योग धारण करते ? क्यों संसार के सर्वोत्तम पदार्थों को ठकरा 
कर प्रभु की उपासना करने के लिए तत्पर होते ? भमगर.-वचकर्ती 
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के सुख को अपेक्षा भी योगियों का सुख महान्‌ है। शास्त्रों में स्पष्ट 
रूप से घोषणा की गई है-- 


बालभिरामेसू दुह्वहेसु, न त॑ मुह कामगृणेस्‌ राम। 
विरत्तकामाण तबोधणाणं, ज भिक्‍्खुणो सीलगुणेस्याण ॥ 
--श्री उत्तराष्ययनन, अ० १३. 


जो ज्ान्ति योगी जनों को मिलती ह वह कामभोगों में निरत 
रहने वाले कामियों और भोगियों की नसीब नही हो सकती | यह 
कामभोग वच्चो को हो भले लगते हैं भ्र्थात्‌ जिनकी विवेक वुद्धि 
जागृत नही हुई हैं, वही इन्हें पसद करते हैं । ज्ञानी जनो को इनमें कुछ 
भी रस नही अनुभव होता। वें जानते हैं कि विषयभोग दु खजनक हैं । 
इन्हें जीवन मे स्थान देने से जीवन नष्ट होता है, सडता है, गलता हैं 
और भविष्य में नरक आदि श्रघोगतियो की व्यथाएं सहन करनी 
पड़ती हैं । इस प्रकार दु.ख के कारण होने से ये दुःख रूप ही हैं । 


जो कामभोगो से विरक्‍त हो चुके हैं, सासारिक ऐश्वर्य को तुच्छ, 
मान कर जिन्होने तपरचर्या को ही परमघत समझा हे और शील- 
गुण में रमण कर रहे हैं, उन तपोधन भशिक्षुओं को निराकुलता का 
अनिवंचनीय आनन्द प्राप्त होता है। उस आनन्द का साक्षात 
अनुभव वाणी द्वारा प्रकट नही किया जा सकता । उसका साधारण 
रूप में प्रकाशन-मात्र किया जा सकता है। 


वास्तव में सुख आत्मा का गुण है और वह आत्मा में ही पाया 
जा सकता है। जड़ पदार्थो में सूख कहा ? हां, जड पदार्थ सख में. 
निमित्त बन सकते हैं, परन्तु उसी अवस्था में जबकि विवेकपूर्वकः पे 
उनके स्वरूप का विचार किया जाय । ज॑से ससारानुप्रेज्षा मे विचार 
किया जाता है कि यह जीव कर्मों के वशीभूत होकर नरक स्वर्ग श्रादि 
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गतियों में परिभ्रमण करता है। इस प्रकार विचार करने से मन अनित्य 
ओर अ्रशरण भावनात्रों में केन्द्रित हो जाता है। उत्त समय यह 
विचार वलवान्‌ हो जाता है कि विश्व का कोई भी पदार्थ सदं व एक 
रूप में नहीं रहता । सब की सुक्षम पर्याये प्रतिक्षण पलटती 
रहती हैं। में जिन पदार्थों के लिए प्रयत्त कर रहा हु और जिनके 
पीछे आ्रात्मकल्याण को भूल रहा हुं, वे अनित्य हैं। पुदूगल की 
जघन्य स्थिति एक समय को और उत्कृष्ट स्थिति असख्यात काल हैं । 
इससे अधिक समय तक कोई पदार्थ तद्र[प नही रह सकता । 


जब अशरण भावनाका चिन्तन करता है तो सोचता है घन,धान्य, 
भवन, स्वजन, परिजन आ्रादि कोई भी वस्तु इस जीव को दुख से 
नही वचा सकती। जब असातावेदनीय का प्रबल उदय आता है तो 
सुख के साधन भी सु.ख के कारण बन जाते हैं । श्राय पर्ण होने पर 
आने वाली मृत्यु कान सेना रोक सकती है न विविध प्रकार के 
शस्त्रास्त्र रोक सकते हैं, न धत-दौलत रोक सकती है श्र न देवी- 
देवता रोक सकते हैं । 
श्रताथी मुन्ति का दृष्टान्त सामने हैं। उन्हें ससार के सभी सुख- 
साधन सलभ थे। माता-पिता थे, भाई-बहन थे, आाज्ञाकारिणी पत्नी 
थी । घन का भण्डार भरपूर था। एक बार उन्हे शारीरिक पाड़ा 
उत्पन्त हो गई। वेद्य आये, उन्होने अपने ज्ञान का पूरा-पूरा प्रयोग 
किया, परन्तु हार मान कर रह गये | कुटुम्बी जनो ने बहुत चाहा कि 
वह पीड़ामुक्त हो जाएँ, पर उनका मनोरथ सफल न हुआ । जब 
किसी का कोई उपाय कारगर न हुआ तब आत्मविचार आया । 
उस आत्मविचार ने उन्हे रोगमुक्त कर दिया । 
हमे उतना घेर्य प्राप्त नहो है, अतएव रोग होते ही वेद्यो के पास 


भागे जाते हैं । यह व्यवहारमार्ग है | परन्तु जिसे कर्म सिद्धाँत 'पर दृढ़ ' 
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आस्था है और जिसमें सहनशीलता है उसे दवां की आवश्यकता गे 
है। पंजाब की महाविदुषी चरित्रशीला महासती पावेती जी 
दिष्या राजमती जी थी। गत वर्ष उनका स्वगंवास हुआ है। अस्सी 
चर्ष से अधिक उनकी उम्र हो गईं. थी । वह इस उत्कट वृद्धावस्था में 
भी झौषध का सेवन नहीं करती थी। समय-समय पर रोग होता 
और आप ही झ्राप मिट जाता था। आज भी अनेक व्यक्ति ऐसे 
मिलेंगे जो दवाओं का प्रयोग नही करते ।यों साधारणतया दवा रोग 
शमन में निमित्त होती है और इसी कारण भगवान्‌ ने साधु को भी 
दवा लेने की छूट दी है । 


आरोग्यता डाक्टर की पेटी में नही, वास्तव मे सातावेदनीय की 
पेटी में निहित है। दु.ख असातावेदनीय की पेटी मे है । वेदनीय कम 
ही सुख-दुःख का अन्तरग कारण है। अन्तरग कारण ही मुख्य होता 
है। सातावेदनीय का उदय होता है तो वैद्य डाक्टर को सहज ही 
यश मिल जाता है। 


एक बादशाह के पास बड़े-बड़े हकीम थे जो भ्रकसीर दवाएँ 
रखते थे। एक बार बादशाह को दस्त लगने लगे और अनेक प्रयत्व 
करने पर भी रुके नही | बादशाह ने हकीमो को बुलाकर कहा-कक्‍या 
मेरी कष्ट सहन करने की शक्ति की परीक्षा कर रहे हो ? 

हकीमों ने कहा--हुजूर, दवाएँ तो एक से एक बढिया दी जा 
रही हैं । 

वादशाह-तो फिर क्‍या वात है? क्‍या किसी देवता ने इन 
दवाओं की शक्ति अपहरण कर ली है * हा 

हकीम ने दवा का चमत्कार दिखलाने के लिए एक दवा नदी के 
पानी में डाली और पानी भी बध गया अर्थात्‌ जम गया | पर ऐसी 
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चुमत्कारिक दवाश्रों से भी बादशाह को लाभ न पहुँचा। तब हकींमों: 
ने कहा-हुजुर दवाए तो श्रच्छी हैं पर आपको पूर्व जन्म के पापकर्म 
भोगने ही पड़ेगे । इस विषय मे हमारी एक दवा काम नही आती । 


बात यथार्थ है। जब अन्तरंग कारण अ्सातावेदनीय का तीक्र 
उदय श्राता है तो बढिया से बढिया औषघध भी कुछ काम नही भ्रा 
सकती । 


सनत्कुमार चक्रवर्ती ने सात सौ वर्षों तक कोढ़ रोग की पीड़ाः 
सहन की । 


बात यों हुई । इन्द्र ने श्रपनी सभा में सनत्कुमार के रूपसौदय: 
की भूरि-भूरि प्रशसा की | कहा-सनत्कुमार चक्रवर्त्ती के रूप को 
कोई सानी नही है । इन्द्र के मुख से इतनी प्रशंसा सुत कर एक देव 
परीक्षार्थ देखने आ्राया | उसने वृद्ध का रूप घारण किया था ॥$ 
सनत्कुमार ने उससे कहा--अभी मैं स्‍्तान कर रहा हू । मेरा पूरा 
रूप देखता है तो उस समय देखना जब मैं स्‍्तान करके, आभूषण 
घारण करके, मुकुट बांध कर सिंहासन पर आसीन होऊ । 

बूढ़े ने कहा-हां, वह भी देख लू गा । 

सनत्कुमार सजवज कर सिंहासन पर बंठा | वह बूढा बुलाया 
गया। बूढ़े ने सनत्कुमार को गहरी निगाह से देख कर कहा--“वह 
पानी मुलतान गया ! ' “राई का भाव रात को ही चला गया। 

एक चोर किसी साहुकार के घर मे घुसा। घरवाली ने अपने 
पति से कहा--चोर घर में घुस आया है । 

साहूकार बहुत बुद्धि मान था । उसने पत्नी से कहा भाग्यवती 
राई का थैला कहां रक्‍्खा है ? 
, पघरवाली--श्रभी राई का क्या काम है ? 
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साहुकार--भोली कही की ! आज राई की कीमत बहुत बढ़ 
गई है। लड़ाई शुरू हो गई है। पाच हजार रुपयों की एक तोला. 
बिकती है। 

यह वारत्तालाप सन कर चोर ने सोचा--पांच हजार रुपया 
तोला ! यह तो सोने से भी बहुत महंगी है। राई ही उठा कर ले: 
जाना चाहिए । 

उसी समय सेठ ने पृछा--तो राई का थला रक्‍्खा कहा है ? 

सेठानी ने जगह बतला दी ; घर के दाहिने कोने में । 

चोर राई का थैला उठा कर ले गया। प्रात-काल होने पर वह 
राई को लेकर बाजार मे बेचने गया तो किसी ने ध्यान ही नही 
दिया | एक ने रुपये की दस सेर मागी | चोर यह भाव सुनत्र कर 
दग रह गया । कहा पाँच हजार रुपया तोला और कहा एक रुपये 
का दस सेर । 

चोर ने सोचा-जिस सेठ के धर से यह राई लाया हू, वही 
इसकी ठीक कीमत जानता है। उसी को तलाश करना चाहिए। 
खोजते-खोजते वह उसी सेठ के पास जा पहुचा । उससे राई का भाव 
पूछा तो उसने भी वही दो धड़ी का भाव बतला दिया । 

, चोर ने कहा--सुना था कि राई पाँच हजार रुपये तोले हो गई 

है, पर यहां तो मिट॒टी-मोल मंग रही है । 

सेठ ने मुस्करा कर कहा -राई का भाव रात को ही गया 7 

'बणिक बडा होशियार था | उसने अपना घर बचा लिया । 


तो सत्तत्कुमार चक्रवर्ती कां रूप देख कर उस बूढ़े ने भी कहा--- 
राई का भाव रात को ही चला गया। 


सनत्कुमार ने पूछा--वद्ध, देख लिया मेरा रूप -? 
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बृद्ध--जी हां, देख चुका | वह कलक चलो गई | साता का उदय | 
जीत गया। अब असाता का उदय आ रहा है । 


राजा ने समरफा--बूढा सठिया गया है। उसने कमेचारियों को 
आदेश दिया--इसे यहा से ले जाओ । इसको अक्ल ठिकाने नही है । 


बूढा--राजन्‌, श्राप अपनी अकक्‍्ल सभालिये। सुख के दिन चले 
गये । दिन गया, रात आई है । तुम्हारे शरीर में कोढ का श्रीगणेश 
'हो गया है । शका हो तो पीकदानी में थूक कर देख लीजिये । 


राजा ने पीकदानी लाने का आदेश दिया ही था कि असाता- 
वेदनीय का प्रबल उदय आ गया। खून का कुल्ला आते लगा। 


देखते-देखते शरीर एकदम विवर्ण और विद्रप हो गया | लोहू और 
राध निकलने लगा। 


सनत्कुमार ने यह देखकर सोचा--जिस पर मुझे अभिमान था, 
उसी ने दगा दिया ! जिसे में दिव्य वरदान समझ रहा था, वह 
भयकर अभिशाप सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार विचार करते-करते 
उसकी विचारधारा ने अ्रशुचि भावना के क्षेत्र में प्रवेश किया। 
सोचा--धिक्कार है इस शरीर को और संसार को ! यह सब इतना 
निस्सार है। इस प्रकार विचार आते ही उस पुण्यवान्‌ जीव ने राज- 
'पाट त्याग कर प्रतिज्ञा कर ली--कि, जीवन पर्यन्त श्रौषधोपचार न 
करूगा [ किये कर्मो का विपाक घेग्रे के साथ भोगू गा । 

यह उस समय की बात है जब मनुष्यों की झ्ायु बहुत लम्बो 
होतो थी । सनत्कुमार को कर्मेंफल भोगते एक, दो, पच्चीस, पचास 
नही, सात सौ वष हो गये । इतने लम्बे समय तक उन्होने कुष्टवेदना 
सहन की, पर दवा न करवाई तब इस दृढता की इद्ध ने प्रशंसा की । 
अन्यान्य देवो ने तो इन्द्र को बात मान ली, परच्तु एक देव को उनकी 
चह प्रशंसा सह्य न हुई । 
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कुछ लोगो का ऐसा स्वभाव होता है कि वे परप्रशसा को सहना 
नही कर सकते । ऐसे ईर्ष्यालु और चुगलों की आ्रादत बड़ी बुरी होतीः 
है । कहा है-- । 
कथा का कथैया चूके वेद का पढेया चूके, 
चूक जात चतुर चितेरो चिंत्रकारी कौ। 
नाटक भजैया चुके, कला को सिखेया चूके, 
चूके उमराव जो करेया फौजदारी कौ।, 
कहै कवि. केसोदास और सभी चूक जात, 
एक नहीं चूकता चुगल चोट मारी कौ ॥ 
एक व्यक्ति ने परमात्मा से प्रार्थना की है-- 
आग मे जलाय दीजौ पानी में बहाय दीजौ, 
खड़ग दुधार से उतार जीश लीजिए ॥ 
मांग ककाई दीजौ शारल पिवाइ दीजौ, 
बिच्छु पे डसाई अरहिमाल गल कीजिए ४ 
पहाड़ से गिराय दीजौ सवेस्व मिठाय दीजौ, 
सेना जो समेत जम गई भख लीजिए।, 
एते दुःख कहे नाथ सो तो है सुगम बात, 
... एक चुगलखोर को पडौस मत दीजिए॥ 
कोई भुवतभोगी होगा । वह परमात्मा से प्रार्थना करता है-- 
हे नाथ ! ससार से भयानक से भयानक जो दुख हो सकते हैं, 
उन सब को में सहन कर लू गा, परन्तु दया करके चुगलखोर का 
पडौस मत देना। मैं उसके पड़ौस के दुख को सहन नही कर 
सकू गा। सच है--अच्छा पडौस मिलना . भी पुण्योदय का फल है। 
खराब पड़ौस होता है तो रात-दिन क्रिकक्िक होती रहती है, परि- 
णाम मलीन रहते हैं भर श्रार्तध्यान-रौद्रध्यात में बहुत-सा समय 
व्यतीत होता हैं । 
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हाँ, तो सब देवो ने इन्द्र की बात माव ली कि सनत्कुमार धैर्य 
के साथ कर्मफल भोग रहा है ओर झषधोपचार वही करवाता। 
मगर एक देव को उसकी प्रशसा पर विश्वास न हुआ । वह वेद्य 
बन कर गली-गली में फेरी लगाने लगा । सनत्कुमार की परीक्षा 
करने के' उद्दश्य से वह श्रवसर को खाज करने लगा । 


एक बात बीच मे याद आ गई। किसी जगह मेला लगा था। 
नाटक करने वाले, गाने-बजाने वाले तथा बहुसख्यक संलानी 
उसमें सम्मिलित हुये ये। एक बाबाजी, जिनके पास कम्बल था, 
लोगों की भीड़ में घुस कर' तमाशा देखने लगे । जगल में रहने वाले 
बाबाजी वह तमाशा देखने मे मस्त हो गये। उसी समय किसी 
उचक्के ने मौका देख कर उनके कम्बल पर हाथ साफ कर दिया । 


चोर समदर्शी होते हैं । वे घनी-निर्धभ का भेद नहीं समभते । 
साघधु-सन्‍्तों को भी नहीं छोड़ते । सादड़ो-सम्मेलन में एक व्यक्ति 
साधुओ के तीन कम्बल और कुछ पात्र ही चुरा कर ले गये । 


हम॑ने बम्बई से विहार किया तो एक आदमी, इसी प्रान्त का 
बम्बई वाले गिरधरलाल भाई ने हमारे साथ कर दिया। वे भी 
उसे पहचान न सके । वह श्रागे-आगे पत्र देता और रुपये इकटठे 
किया-करता था। सुना है, श्रव वह पकड़ा गया है। 

तो मेले मे वाबाजी को भी ऐसा ही कोई समदर्शी मिल गया 
आर वह कम्बल लेकर चम्पत हो गयां। बाबाजी सोच में पड़ गये 
कि अश्रच्छा मेला देखा , कम्बल के बिना काम कंसे चलेगा ? वह 
बहुत दूं'खी हुये और कहने लगे--काहे का मेला है ! यह सब लोग 
मेरा कम्बल- लेने के लिये ही इकट्ठे हुए थे । 

. भाइयो, जिसे पीर होती है वही जानता है ।-अपठित आदमी 

पविद्यार्जेन के कष्ट का अनुभव नही कर सकता । किसी ने कहा है-- 
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“न हि वन्ध्या विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम्‌ । 
बआंम स्त्री को प्रसव की पीड़ा का पता नहीं चलता । 


. तो सनत्कुमार मुनि की परीक्षा के लिये ही वह वेद्य आया था। 


उसे देख कर मुनिभक्तों ने कहा--हमारे गुरुजी को देखो और उनका 
इलाज करो | 


वेच्च जी यही तो चाहते थे । वह गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने 
कहा--वेद्यजी, मुझे दो प्रकार के रोग हँ--द्वव्यरोग और भावरोग । 


ढाणांग सूत्र में द्रव्यरोग चार प्रकार के वतलाये गये हैं-- (१) 
देखने में भयंकर परन्तु वेदने में नहीं, जैसे कंठमाल आदि। (२) 
देखने में भयकर नही परन्तु वेदने मे भयानक, जैसे सिर दर्द, पेट दर्द 


आहदि। कई लोग, जो कामचोर होते है, उदरुशल या शथिरोवेदना का 
अहानां करके काम से जी चुराते हैं । है 


एक सेठ की सेठानी खाने में तो बड़ी मुस्तेद थी, पर-काम करने 
का अवसर आता तो पेट का दर्द वता कर पड़ रहती थी । वैद्य ने 
उसकी नाड़ी देखो, पर कही कोई गड़बड़ नजर नही श्राई । एक दिच 
सेठ ने अपनी पत्नो की इस बीमारी से परेशान होकर कहा-मैं तो 


मुसीबत में पड़ गया। सेठानी बीमार है। दवाई कराने पर भी. 
उसका रोग नही मिट्ता । 


सेठ के मित्र ने कहा--आपने पहले क्‍यों नही बतलाया । इतना 
या रखने की क्या आवद्यकता थी ? 


प्रीति जहाँ पर्दा नहीं, पर्दा जहाँ नहिं प्रीति। 
प्रीति करी पर्दा करे, प्रीति नही विपरीत ।। 


मित्रता को कायम रखने के' लिए यह नियम निर्धारित किये 
णये हैं :-- 


१६० प्रेम-सुधा-- बारहवाँ माग 
१-मिन्र को खिलावे, मित्र का खावे।।.. « 
२-मित्र की सुने, मित्र को सुनावे । 
३--मित्र के जावे, मित्र को बुलावे । 
मित्र की बात सुनकर सेठ ने कहा--आपसे न कहने का कारण: 
पर्दा करना नही था, वरन्‌ आपको वृथा की परेशानी से वचाना था ।. 
सोचा था-व्यर्थ ही आपको दु ख होगा । 

मित्र --अच्छा, रोग का चिन्ह बतलाओ । हि 

सेठ--मैं घर जाता हूं तो मुझे देखते ही रोग उठ आता है। 

मित्र -मभेरे पास एक बढ़िया दवा है । एक हो डोज़ से काम चल 
जाएगा । हु 

सेठ का मित्र बहुत चतुर था। वह सेठानी की श्रसली बीमारी 
को ताड़ गया था। उसने शीशी में एक लोशन दे कर कहा--सेठानी' 
जी को कह देना कि रोग होगा तो मिट जायेगा, श्रन्यथा पीने वाला 
मिट जाएगा । हे 

सेठ ने यही कहकर सेठानी को दवा दी-। सेठानी संकट में पड़ 
गई । वह जानती थी कि उसे कोई बीमारी नही है।अभ्रतएवं अगर 
दवा पी ली तो जान गंवानी पड़ेंगी। वह दवा पोने से टालमटोलः 
करने लगी । सेठ ने आग्रह किया--नही, अ्रभी मेरे सामने पीओ । 


अन्त में बचाव का कोई मार्ग त देखकर उसने कहा-मैं कर्म- 
वादिती हू । श्रशुभ कर्म के उदय से बीमारी-आ्राती है और शुभ कर्म 
के उदय से चली जाती है। अत: देखती हूं, शायंद दो चार दिल में' 
अशुभ कर्म हट जाय । अन्यथा जो होगा सो देखा -जाएगा । 

कहने की आवश्यकता नही कि सेठानी उन दो-चार दिलों में ही 
ठीक हो-गई १ बार-बार आने वाला बीमारी का दौर अचानक हैः 


गायव हो गया । 


' अहुलतुति ; , १६९१. 


हा, तो तीसरे प्रकार की बीमारी देखने में भ्री भयकर और 
भोगने मे भी भयंकर होती है, जेसे कोढ़ | और चौथी तरह की" 
बीमारी वह है जो न्‌ देखने में भयंकर होती है और न भोगने में ही। 


इनमें से मुनि समत्कूमार, को तोसरे प्रकार का रोग था। मुनि ने 
उस वैद्य से कहा-द्रवरोग का मूल निदान भावरोग है । जब तक भाव- 
रोग विद्यमान रहेगा, द्रव्यरोग मिट नही सकता । एक बार दबेगा भी 
तो दूसरी बार उभर आएगा । ऐसी चिकित्सा हाथी के स्तान की तरह 
व्यर्थ और विडम्बना-सात्र है। | 


हाथी को नदी या तालाब श्रादि में'स्नान कराया जाता है महा- 
वंत मल-मल कर उंसके शरीर को साफ सुथरा करता' है। परन्त ज्यों' 
ही वह पानी से बाहर निकला कि सूड़े से धूल उठा अपने ऊपर 
डाल फिर अपना शरीर भर लेता है। ऐसी स्थिति में वह स्नान क्‍या 
काम आया ? ' 


इसी प्रकार एक बीमारी उत्पन्न हुई श्र उसकी चिकित्सा 
करवाई । मगर अशुभ कम के उदय से पुनः कोई दूसरी बीमारी पैदा 
हो गई । इससे लाभ क्‍या है? आवश्यकता इस बात की है किः 
बीमारी के मूल को समाप्त किया जाय । बीमारी का मूल 
ग्रसातवेदनीय कम है । उसे ही नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए ॥ 
यही बुद्धिमता का लक्षण हैं। , 


तो सनत्कृमार मुंनि ने यही कहा-अगर भावरोग का इलाज 
कर सकते हो तो कर दो। द्रव्यरोग का इलाज कराने में मेरी कोई' 
दिलचस्पी नही है । 


तपस्या में श्रट्ठाईस प्रकार की लब्धिया उत्पन्न होती हैं। पजाब 
के पूज्य सोहनलाल जी भहाराज के पूव्ववर्त्ती, श्री अमरसिहजी महाराज 


१६० प्रेम-सुधा-- वारहवाँ भाग 
१-मित्र को खिलावे, मित्र का खावे। , :; 
२-मित्र की सुने, मित्र को सुनावे । 
३-मित्र के जावे, मित्र को बुलावे । 
मित्र की बात सुनकर सेठ ने कहा--प्रापसे न कहने का कारण 
पर्दा करना नही था, वरन्‌ आपको वृथा की परेशानी से वचाना था ;. 
सोचा था-व्यर्थ ही श्रापको दु ख होगा । 
सित्र -अच्छा, रोग का चिन्ह बतलाओ | , हि 
सेठ--मैं घर जाता हूं तो मुझे देखते ही रोग उठ आता है। ' 
मित्र “मेरे पास एक बढ़िया दवा है । एक हो डोज़ से काम चल 
जाएगा । ' हि 
सेठ का मित्र बहुत चतुर था। वह सेठानी की असली बीमारी 
को ताड़ गया था। उसने शीशी में एक लोशन दे कर कहा--सेठानी' 
जी को कह देना कि रोग होगा तो मिट जायेगा, श्रन्यथा पीने वाला 
सिट जाएगा । ' - 
सेठ ने यही कहकर सेठानी को दवा दी। सेठानी संकट में पड 
गई । वह जानती थी कि उसे कोई बीमारी नही है।अ्रतएवं भ्रगर 
दवा पी ली तो जान गंवानी पड़ेगी। वह दवा पोने से टालमटोला 
करने लगी । सेठ ने आग्रह किया --नही, अभी मेरे सामने पीओ | 


अन्त में बचाव का कोई मार्ग न देखकर उसने कहा--मैं कर्म- 
वादिनी हू । अशुभ कर्म के उदय से बीमारी श्राती है और शुभ कर्म 
के उदय से चली जाती है। श्रत: देखती हूं, शायद दो चार दिल में' 
अशुभ कर्म हट जाय । अन्यथा जो होगा सो देखा जाएगा। 

कहने की आ्रावश्यकता नही कि सेठानी उन दो-चार दिलों मे ही 
ठीक हो गई ॥ बार-बार आने वाला बीमारी का. दौर अचावक हीः 
गायव हो गया । 


प्रहंत्स्तुस्ति १६५ 


इसी भाँति यमराज 'कपटता जब प्राणी के ऊपर, 
है ऐसा बलवान्‌ कौन जो उसे बचाए भू पर ? ॥ 
वास्तव में आयु समाप्त होने पर न चिकित्सकों के प्रयत्न कार्य- 
कारी होते है, न घन काम श्राता है, न स्वजन काम आते हैं। संसार 
में कोई भी ऐसा शक्तिशाली पदार्थ नहीं जी मृत्यु के आक्रमण को 
विफल कर सके । हाँ, अगर कोई शरण दे सकता है तो वह है-- 
कालजयी प्रभु सिद्ध, साधु, जिनधर्म तथा भयहारी, 
ले इनका शुभ शरण यही हैं अनुपम मंगलकारी । 
भव-अरण्य में है शरण्य इनके अतिरिक्त न दूजा, 
मत-मन्दिर में इनकी कर ले शुद्ध हृदय से पूजा ।। 
जो भव्य प्राणी अरिहन्त, सिद्ध, साधु और जिनधर्म की शरण 
छेकर भौतिक पदार्थों से अपना नाता तोड़ लेता है, वही निर्भय और 
मृत्यु जय बनता है। 
श्रनाथी मुनि और सनतकुमार मु न ने इन्ही की शरण ली और 
सब दुखों का अन्त किया । अ्रगयर आप भी दु.खों से मुक्त होना 
चाहते हैं तो श्ररिहन्त प्रभु की थुद्ध हृदय से स्तुति करो, गरुणगान 
करो, ऐसा करने से आप संसार-सागर से तिर जाओगे । 
राजकोट 
७-८-४४ 


१६४ प्रेम-सुधा --वारहवां भांग 


करनी चाहिए । तपस्या का एक मात्र उद्देश्य कर्मनिर्जेरा होना 
चाहिए।.. . | ; 

इंस प्रकार आशयविश्युद्धि के साथ की हुई तपस्या से जीव उसी 
प्रकार शुद्ध हो जाता है, जिस प्रकार श्राग मे तपाने पे सोना' शुद्ध 
हो जाता है। ' 

तो तपस्या का सामथथ्य अ्रसीम है । मुनिवर सनत्कुमार ने तपस्या 
करके अश्रदूभुत शक्ति प्राप्त की थी ।' उन्होने श्रपता थूक लगाया कि 
कोढ मिट गया । * ० 
. अनाथी मुनि का उल्लेख किया जा चुका है । बड़े-बडे नामी 
और निष्णात चिकित्सिक रख मारते रह गए, परिवार क लोग रोते 
गये, परन्तु बीमारी न मिटी । तब उन्हें अशरणता का मात हुश्ना । 
वह समझ गए कि संसार का कोई भी पदार्थ जीव को शरण नही दे 
सकता । सब दिखावटी हैं, काम में आने वाले नहीं। कहा है-- 


कर करके उपचार न मैंने स्वजन बचा पाये हैं, 
गये पुराने स्वय, स्वयं ही नये-तये आये हैं । 
कौन बचाएगा मुभको जब मृत्युदृत घेरेगे ? 
आसपास हो खडें स्‍्वजन सब टुकुर-टुकुर हेरेंगे ॥। 
>८ >< >८ ; 
अक्षय धन परिपूर्ण खजाने शरण जीव को होते, - 
तो अनादि के घनी सभी इस भूतल पर ही होते । 
पर न कारगर घन होता है बंधु ! मृत्यु की बेला, 
राजपाट 'सब छोड़ चला जाता है जीव अकेला ।। 


>< मु >< 5 
सूने और गहन वन में जब सिंह हिरण को पाता, 
तब उसकी रक्षा करने को कौन सामने आता ? , 


श्रहेत्स्तुस्ति १५५ 


इसी भाँति यमराज 'रपटता जब प्राणी के ऊपर, 
है ऐसा बलवान्‌ कौन जो उसे बचाए भू पर ? ॥ 
वास्तव में आयु समाप्त होने पर न चिकित्सकों के प्रयत्न कार्य- 
कारी होते हैं, व धत काम श्राता है, न स्वजन काम आते हैं । संसार 
में कोई भी ऐसा शक्तिशाली पदार्थ नहीं जो मृत्यु के आक्रमण को 
विफल कर सके । हाँ, अगर कोई शरण दे सकता है तो वह है-- 
कालजयी प्रभु सिद्ध, साधु, जिनधर्म तथा भयहारी, 
ले इनका शुभ शरण यही हैं भ्रनुपम मंगलकारी । 
भव-अ्ररण्य मे है शरण्य इनके अतिरिक्त न दूजा, 
सन-मन्दिर में इनकी कर ले शुद्ध हृदय से पूजा ।। 
जो भव्य प्राणी अ्ररिहन्त, सिद्ध, साधु और जिनधर्म की शरण 
छेकर भौतिक पदार्थों से अपना नाता तोड़ लेता है, वही निर्भग और 
' मृत्यु जय बनता है । 
अनाथी मुनि और सनतकुमार मु न ने इन्ही की शरण ली और 
सब दुखों का अनन्त किया । अगर आप भी दु.खों से मुक्त होना 
चाहते हैं तो अ्ररिह॒न्त प्रभु की शुद्ध हृदय से स्तुति करो, गुणगान 
करो, के स से आप संसार-सागर से तिर जाओगे । 
राजकोट 


७-८-४४ 


“१9७२ प्रेम-सुधा--वारहवाँ भाग 


प्रतिज्ञाये लेकर उनमें से एक को भी भग करना अ्रध:पदन का कारण 
है। प्रतिज्ञा लेना अपने ऊपर एक वड़ी जिम्मेदारी ओोढ़ना है। 
स्वेच्छा से अपने स्वच्छुन्द मन पर अकुश लगाना है। अतएव प्रत्येक 
मनुष्य को प्रतिज्ञाएं तो लेती चाहिए जिससे पाप से बचाव हो सके, 
'परन्तु दिखावे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए भी नही, अपनी आत्मा को 
-सयम में रखने के लिये प्रतिज्ञा लीजिए और उसे भंग करनेका विचार 
स्वप्न में भी न आने दीजिए। अपने मत को इस प्रक्रार तेयार 
कीजिए कि वह स्वीक्ृत प्रतिज्ञा के पालन में आमन्‍न्द का अनुभव 
“करने लगे और प्रतिज्ञा के विरुद्ध व्यवहार करना विष भक्षण के 
समान बुरा मालूम होने लगे । जब तक प्रतिज्ञापालन में अन्दर से 
रस नही होगा, प्रसन्‍तता और उत्साह के साथ उसका पालत् नही 
हो सकेगा । 


दीक्षा कें समय 'सब्बं सावज्जं जोग॑ पच्चक्खामि' की प्रतिज्ञा ली 
जाती है, जिसमें हिसा, भूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह और रात्रिभोजन 
श्रादि सभी पापों का त्याग समाविप्ट हो जाता है। यह प्रतिज्ञा 
'कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं है । इसे ग्रहण करने वालों को उसका 
महत्व पूरी तरह समकना--समभाना चाहिए। ब्रत को प्राण से भी 
अधिक मूल्यवान मानने वाला, ही उसका यथार्थ रूप से पालन कर 
सकता है। 

प्रतिजा - प्रत्याख्यान की प्राप्ति होना बडे सौभाग्य का फंल है। 
“पूर्ण प्रत्याख्यानी-- सर्वविरत,मनुष्य ही हो सकता है। , 

श्रीमद्‌ भगवती सूत्र में तीन प्रकार .के जीव कहे हैं-- (१) पच्च- 
'क्खाणी (२। अपच्चदंखाणी और (३) पच्चक्लाणापच्चक्खाणी'। 
'छठे गुणस्थान से लेकर चौदहवें गरुणस्थान .तक के जीव पह्चक्खाणों 


.... अर्थात्‌ सर्वविरत कहलाते हैं.। ,पाचववें गुणस्थान मे वर्त्तमान श्रावक 


४ 
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पच्चवंखाणापञ्चक्खाणी है, जिसे देशविरत भी कहते हैं। श्रावक ने 
चारित्रमोहनीय कर्म का विशेष क्षयोपशम नही किया है, मगर 
क्षयोपशम किया है, -अतएव देश प्रत्याख्याव की प्राप्ति होती है +- 
चतुर्थगुणस्थानवर्ती सम्यर्दृष्टि प्रत्याख्यान करने की इच्छा एव भावना 
रखता हुआ भी प्रत्याख्यान नही कर सकता । 

पंजाब में मैंने एक वेजिटेरियन सोस्ताइटी श्रर्थात्‌ शाकाहारी 
परिषद्‌ को स्थापना की है । उसके पाच नियम: प्रधान हैं :-- 


(१) स्वय मास-मदिरा का सेवन न करना और सेवन करने: 
वालों को समझा कर त्याग कराना । 


(२) बिना मतभेद के अहिंसाधर्म का प्रचार करना । 
(३) सदाचारी बनना और बनाना । 


आज देश, समाज और जाति की जो अ्रधोगति दिखाई देती है,. 
उसका मुख्य कारण सदाचार का अभाव है। जिस वृक्ष का मूल कट 
जाता है वह घराशायी हो जाता है । अपने आश्चितों को जो छाया. 
देता था, मधुर फल देता था, वही वक्ष मूल उखड़ जाने पर आश्रितों 
पर-नीचे बेठने वालो पर गिर कर दुःख का कारण बन जाता है। 


श्राज रक्षक भक्षक' बन रहे हैं, सर्वत्र बेईमानी, घृ'सखोरी 
अप्रामाणिकता, ब्लेक मार्केटिंग आदि का दौर-दौरा है । समग्र 
राष्ट्र उससे परेशान है, इसका प्रधान कारण उच्च चरित्र का अभाव: 
है । इस देश के नागरिकों में वह सदाचार का भाव जागृत नही है 
जिस से व्यक्ति भी ऊँचा उठता है, राष्ट्र भी ऊंचा उठता है, राष्ट्रीय 
गौरव की वद्धि होती है और संव॑ त्र शान्ति का प्रसार होता है। 


- प्रत्येक क्षेत्रमें सदाचारी का मान होता, है ग्रौर सदाचार भ्रष्ट 
व्यक्ति सघकी निगाह मे गिर जाता है। 
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में यह नही कहता कि दुराचारियों के प्रति घृणा का भाव रखो, 
में कहता हू “उनकी चिकित्सा करो, उनकी दुराचार की बीमारी 
खूर करने का भ्रयत्त करो और साथ ही साथ उसकी छत से बचो । 
डाक्टर छत की बीमारी का इलाज करते हूँ, छूत से बचते रहते हें । 


डाक्टर और अ्रस्पताल रोगी के इलाज के लिए ही हैं। कपड़ा 
मैला हो तो धोना पड़ता है, रूसे को मनाना पड़ता है। फटे कपड़े 
को सीना पड़ता है और थेगली लगने थोग्य न हो तो फेंक भी दिया 


जाता है । 

अगर कोई मनुष्य सदाचार के मार्ग से च्युत हो रहा है तो हमारा 
कर्तव्य है कि उसे ठीक मार्ग पर लाने का यत्न करें। यत्व करने पर 
-भी यदि सफलता नही मिलती और उसका सुधार संभव नही रहा है 
-तो उसका संसग त्याग देना ही हितकर है। 


चारित्रश्रष्ट मनुष्य की वुद्धि ओर शरीर-शक्ति नष्ट हो जाती 
है । इसके विपरोत सदाचारी मे चार गृण सुशोभित रहते हैं--यश, 
लक्ष्मी, सौभाग्य और ग्रारोग्य । 


सदाचारी का जीवन वह सुन्दर और सुगधित सुमन है जिसका 
सौरभ दिगदिगन्त में व्याप्त जाता है श्रोर जिससे इसरों को भी अपूर्व 
आनन्द की प्राप्ति होती हैं। सुगधित पुष्प अपने गुणों की वदौलत राजा- 
औओं के भी मस्तक पर चढ़ जाता है, उसी प्रकार सदाचारी पुरुष सब 
का मूधेन्य बन जाता है। पलाश का पुष्प सुन्दरता में कम नही होता, 
मगर सौरभ रूप सदग्ुण के अभाव में किसी के मस्तक पर नही 
चढ़ता, वह खिलता है और घरती पर गिरकर मुरभका जाता है। इयी 
प्रकार इस ससार में पापी जीव आते हैं श्र चले जाते हैं। उन्हें कोई 
“नही पूछता । कोई उनका आदर नही करता | वे किसी की आंखों 
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घर नहीं चढ़ते । न उनके आने की किसी को खुशी होती है और न 
जाने का दुःख होता है; क्योंकि उनके जीवन में सदाचार की सुगन्ध 
नहीं होती । 


रावण प्रतिवासदेव था । उसका वेभव कुछ कम नही था । मगर 
खोटी दृष्टि एवं कुत्सिताचार के कारण उसका पतन हो गया । उस 


का दुराचार उसी को ले डूबा । यही नहों, उसके कुल के विनाश का 
अी कारण बन गया । 


सदाचारी को भ्रारोग्यता की भी प्राप्ति होती, है। हृदय में 
(निरन्तर निवास करने वाली कवासनाएं मानसिक रोगों को जन्म देती 
हुँ और मानसिक रोगो से शारोरिक रोगो की >त्पत्ति होती है 
क्‍योंकि मन और तन का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। मनोमावनाओं 
का शरीर पर तत्काल असर होता है, यह बात सभी जानते हैं। 
कुवासना स्वयं एक बीमारी है और भयंकर बीमारी है। उसके होने 
पर नाता प्रकार की श्रन्य बीमारियां भी उत्पन्न हुए बिना नहीं 
रहंती। रोग का झआनन्‍्तरिक कारण असाता-वेदनीय तो है ही, परन्तु 
आचारभ्रष्टता भी एक जबर्दस्त बाह्य कारण है। 


सदाचारी व्यक्ति लक्ष्मी का पात्र बनता है। उसके प्रांगण में 
लक्ष्मी अठखेलियाँ करती हैं । 


लक्ष्मी कौन नही चाहता ? ससार में कौन ऐयपा मनुष्य है जिसे 
लक्ष्यी की कामना न हो ? लोगों का सम्पूर्ण जीवन लक्ष्मी की आरा- 
ना में ही व्यतीत हो रहा है। मगर लक्ष्मी सभी पर प्रसन्न नहीं 
'होती । किसी बिरले पर ही उसका श्रनुग्रह होता है। इसका क्‍या 
कारण है ? कारण यही है कि लक्ष्मी का जहां दुरुपयोग -होता है 
अपमान होता है, वहां वह नहीं रहती। मनष्य श्रगर अपनी 
'पेशाचिक वासनाओ की पूत्ति के लिए लक्ष्मी का उपयोग करता है 
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तो वह रूठ कर चली जाती है। जहा शरांब का दौर चलता हो? 
वेश्यागमन में उसका उपयोग होताः ही,*जुआ मे. उसका उंपयीग किया' 
जाता हो या सांत कुव्यसनों में से किसी में भी खर्चे किया! जाता हो; 
वहां लक्ष्मो नही उहरती । यही नहीं, यह ढुव्यंसन मनुएय के जीवन 
को-बर्बाद कर देते हैं और नरक में ले जाते हैं -- 
* टूतं च मांस च सुरा च वेश्या, , 

पापधि चौर्ये परदारसेवा। 

एतानि सप्त व्यसनानि लोके, | 
घोरातिघोरे नरक नयन्ति ॥। 


(१) जुआ खेलना (२) मास भक्षण करना, (३) मदिरा पीना: 
(४) वेश्यागमन करता, (५) शिकार खेलना '(६)'चोरी करना 
श्र (७) परस्त्रीगयमन करना, यह सात दुव्यंसन हैं। जीव 'को यह 
दुष्ययेसन अत्यन्त घोर नरक मे ले जाते हैं । 


दुव्यंसनी को घोर नरक तो परलोक में मिलता है पर उसका 
वर्त्तमान जीवन भी नरकमय बन जाता है। जुश्नारी की. कसी दुददेशा, 
होती है, यह किसी से छिपा नहीं । जो इस कुव्यसन का शिकार होः 
जाता हैं, श्रपती जिन्दगी बर्बाद कर बैठता है। साधारण लोगों की 
बात जाने दीजिए, युधिष्ठिर और राजा नल जेसों को भी इसके 
कारण कितनी आपत्तिया  भेलनी पड़ी '! युधिष्ठिर घ॒र्मराज की 
पदवी से सन्मानित थे। उनमें सभी गुण मौजूद थे। भीम श्रौर 
अजू न आदि जैसे पराक्रमी भाई थे जो उनके श्राज्ञान्‌वर्त्ती थे। कुरु- 
देश का राज्य प्राप्त था। सब कुछ था, परन्तु जुआ ने उन्हें किस 
मुसीबत मे पटक दिया, यह बतलाने को आवश्यकता नहीं | इस 
घृंणित छत की बदौलत ही उनकी पत्नी द्रौपदी का भरी सभा में, 
उनकी आँखों के सामने इतना घोर ग्रपमान हुआ कि आज भी उसका 


सदाचार-साधना श्ड७ 


स्मरण करके मन घृणा से भर जाता है। यही. नहीं, उन्हें राज्य से 
हाथ धोना पड़ा, जंगलो में भटकना पड़ा और गुप्त रूप से वास करना 
पड़ा और दुनिया की कोई विपदा नहीं जो उन्हें न भेलनी पड़ी हो ! 
राजा नल की भी यही दशा हुई । 


जुआ जव ऐसे-ऐसे शक्तिशाली पुरुषों को भी गिरा देता है तो 
साधारण जनों का क्या पूछना ! 


आज दुनिया में नये-नये प्रकार के जुए चालू हो गये हैं । सद्दा- 
फाटका आदि जुए के ही प्रकार है, जिनकी बदौलत करोड़पति भी 
एक दिन में दीवालिया बन जाता है। सट्ट बाज को क्षण भर भी 
शान्ति नहीं मिलती | दिन-रात उसका मन बेचैन बना रहता है। 
सदा आर्त्तघ्यान में डूबा रहने के कारण उसका ऐहिक जीवन अशान्त' 
रहता है श्लौर जिसका यह जीवन ही अशान्त और शअ्रशोभन होगा, 
उसका अगला जीवन शान्तिमय कैसे बन सकता है ? 


इसी प्रकार अन्यान्य दुर्व्यंसत भी घोर अग्रान्ति और दुख देने 
वाले हैं। वे जीवन को विषाक्त' बना देते हैं। इनकी विद्यमानता में: 
धर्म की जड़ नही जमती । अत्तएवं सम्यरदृष्टि पुरुष इनसे कोसों दूर 
रहता है। 


अगर तेरे पास बेटरी है तो वह मार्म देखने के लिए है, कुमार्ग से 
बचने के लिए है। तू बेटरी. रहते भी मार्ग से भटक कर कृमार्ग पर 
जाता है तो वह किस काम की है ? सम्यग्दशेन से प्रकाश पाकर 


तुम्हें सन्‍्मागें पर ही चलना चाहिए और दुराचार रूपी कृमार्ग से 
बचना चाहिए । 


प्रत्याख्यान और सदाचार में अन्तरहै । प्रल्याख्यान का दर्जा 
ऊंचा है। सदाचार जीवन की अनिवार्य खुराक है जैसे दाल-रोटी; 
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शरीर की दैनिक खुराक है | कहावत है-'खाइए रोटी-दाल, 
जो निभे जिन्दगी नाल ।' 

सदाचार मनुष्यता का प्रथम पाठ है। श्रावकत्व और साघुत्व 
तो आगे की चीजे हैं। सदाचार के पाये पर हो इनका निर्माण हो 
सकता है। सदाचार के अभाव में इनका कोई अस्तित्व नहीं, 


कोई सम्भावना नही । 


मानवदरीर का ढाचा मिल जाना एक वात है और उसमें 
अनुष्यत्व की प्रतिष्ठा होना दूसरी बात है। मनुष्य तो अर्वों हैं । 
मनुष्यों की संख्या २६ श्रकों से कम नहो होतो,॥ भगवान्‌ अजितनताथ 
के समय में सव से अधिक मनुष्य संख्या थी श्रौर अग्निकाय के जीवों 
की सख्या भी उत्कृष्ट थी। असंज्ञी मनुष्य तो असख्यात हैं | उपयु क्त 
२६ अ्रक प्रमाण जो संख्या कही है वह संज्ञी मनृष्यों की है। यह सख्या 
जघन्य भी है श्नौर उत्कृष्ट भी है, क्योकि इसमें भी काफी तरतमर्ता 
हो सकती है। एक शोर २६ अक हों और दूसरी ओर २६ नौ के अंक 
हो, तो सामान्‍य रूप से अंक संख्या समान होने पर भी उसके परिमाण 
में बहुत अन्तर हो जाता है। एक सौ ग्यारह (१११) की संख्या में 
भी तीन अंक हैं श्रौर तो सौ निन्‍यानवे (६६६) मे भी तीन अंक हैं । 
फिर भी दोनों में बहुत अन्तर है। २६ श्रक प्रमाण राशि में यह 
अन्तर तो श्रौर भी बड़ा हो जाता है । भगवान्‌ श्रजितनाथ के समय 
में मनुष्यसंख्या २€ भ्रक प्रमाण ही थों, पर उस संख्या को २६ नौ 
के श्रको की समभना चाहिए। 


हाँ, तो सदाचार मानवजीवन का पाया है। जैसे मकान का 
स्थायित्व और सोदर्य उसके पाये पर अवलम्बित है, उसी प्रकार 
जीवन का स्थायित्व और सौदर्य सदाचार पर निर्भर है। मानवजीवन 
में सदाचार है तो मानना चाहिए कि उसमें: मनुष्यत्व है । अश्रगर 


४. 
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सदाचार नहो है तो मनुष्य का ढांचा मात्र है। मनुष्यत्व वहा 
नही है । 

सदाचार होता है तो मनुष्य अपना विकास करके श्रावक झौर 
साधु भी बन सकता है । मगर जहा सदाचार हो नही, वहां श्रावकत्व 
और साधुत्व के लिए अवकाश कंसे हो सकता है ? 


खेद को बात है कि आज सदाचार का ह्ास होना दिखाई दे 
रहा है। जनता के विचार और श्राचार का निरन्तर अ्रध:पतन होता 
जा रहा है। आज जैन कुलोत्पन्न भी कई व्यक्ति अंडों, मांस और 
सदिरा का सेवन करते नहीं हिचकते। वे भी संसार के पापमय 
वातावरण के शिकार होते जा रहे हैं। जैनधर्म आचरण प्रधान धर्म 
हैं और उसने जीवन की पवित्रता और सात्विकता पर बहुत अधिक 
चल दिया है। उसके अनुयायी भी यदि इस प्रकार गिर गये तो 
संसार की क्‍या स्थिति होगी ? प्रकाशस्तभ का काम कौन देगा ? 


माता-पिता का कतेंब्य है कि अ्रपत्ती सन्‍्तान को सावधानी के 
साथ सभाले। अपना समग्र ध्यात धन कमाने में ही न लगावे, वरन्‌ 
सनन्‍्तान को परम घन समझ कर उसके निर्माण के लिए भी कुछ 
समय दे । संतान को जन्म देकर और पाल-पोस कर बड़ा कर देना ही 
पर्याप्त नही है, उसको संस्कारसम्पन्त बनाने में ही उत्तरदायित्व का 
निर्वाह है । 
यदि पुत्र: कुपुन्र: स्थात्‌, सम्पदा कि प्रयोजनम्‌ ९ 
यदि पुत्र: , कुपुत्र: स्थातू, सम्पदा कि प्रयोजनम्‌ ? ॥ 
अंगर पुत्र सपुत बनेगा, सदाचारी होगा तो वह प्राप ही अपने 
जीवन का निर्वाह कर लेगा। उसके लिए तुके धन सचित करने की 
आवश्यकता नही-। तू तो उसे सपूत बनाने का ही प्रयत्न कर । अगर 
पुत्न को सुपुश न बनाया और वह कपूत हो गया तो सचित पघ्रन॒ को. 
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अपने ढ्ुव्येसनो की होली का ईंधन बनो करें भस्म-कर देगा । तैरा 
सचय क्या काम आएगा ? 
हिन्दी भाषा में इसी भाव को यों व्यक्त किया गया हैं -- 


पूत कपूत तो क्यो धन संचै, 
पूत कपूत तो क्‍यों घन संचे? 

श्रभिप्राय यह है कि माता-पिता को सबसे अधिक ध्यान सतान 
के जीवननिर्माण पर देना चाहिए । उसे सम्पत्तिशाली बना कर छोड़ 
जाने की श्रपेक्षा सदाचारशाली वना कर छोड़ कर जाना अ्रधिक 
बुद्धिमतापूर्ण है । सदाचारी बनाने के लिए उनकी शिक्षा और संस्कार 
पर ध्यान देने की आवश्यकता है । 

आज शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है श्र शिक्षा के साधन भी 
पूवरपिक्षा अधिक सुलभ हो गये हैं। श्रनिवार्य शिक्षा का कानून बना 
देने की बाते भी सुनाई पड़ती हैं। मगर प्रचलित शिक्षा-पद्धति 
श्रत्यन्त दूषित है। उसका सबसे बड़ा दोप यह है कि उसमें सत्सं- 
स्कारों की बुरी तरह उपेक्षा की जा रही है। जितना शिक्षा प्रचार 
पर वल दिया जा रहा है उससे अधिक बालकों को सुसंस्कारी बनाने 
पर बल दिया जाना चाहिये । संस्कार शिक्षा का प्राण होना चाहिए 
और में यहा तक कहना चाहता हू कि शैक्षणिक योग्यता के श्राधार 
पर ही प्रमाणपत्न और पदवी न दी जाकर संस्कार के आधार पर 
भी दी जानी चाहिये । किसी भी परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त 
करने के लिये अ्रमुक स्तर के सुसंस्कारों को होना आवश्यक माना 
जाना चाहिये | इस प्रकार शिक्षा के साथ श्रगर संस्कारों का समन्वय 
किया जाय तो देश में उच्च कोटि के व्यक्तित्व से सम्पन्न सदाचारी 
०0४5 निर्माण किये जा सकेगे और देश के अभ्युत्थानो मे सहा- 
बक होगे॥। *, के 


सदाचार-साधता , ८१ 


ग्राज एक ओर तो सदाचार और सत्संस्कारों के अभाव का 
होना रोया जाता है और दूसरो तरफ शिक्षा 'में सस्कारों के निर्माण 
वकी ओर जरा भी ध्यान नहो दिया जाता। इस विचारहीन कार्यपद्धति 
से देश में सुन्दर नवयुग का निर्माण नहो हो सकता। देश के उत्थान 
के लिए, जाति और समाज के भो उत्थान के लिये सुसस्कारी 
व्यक्तियो को आवश्यकता है। सुसस्कारी व्यक्ति जादू से नही बनाये 
जा सकते । इसके लिये शिक्षा-प्रणाली में सशोधन करने की आव- 
इ्यकता है । ञ 
: परन्तु शिक्षा प्रणाली में सुधार करता या न करता सरकार के 
अधोन है। झ्राप सरकार के भरोसे बैठ कर अपनी सन्तान की उपेक्षा 
नही कर सकते । आपको व्यक्तिगत रूप से अपनी सन्तान के सुधार 
की ओर ध्यान देना चाहिये और अपने दायित्व का निर्वाह करना 
चाहिये । 
सुसंस्कारों का अर्थ ऊपरी तडक-भडक नही । बहुत से लोग तो 
आधुनिक कृत्रिम शिष्टाचार को ही सुसंस्कारों की कसौटी समझ 
लेते हैं| परन्तु भ्रा्ये-संस्कृति के अनुसार सुसंस्कारों का अर्थ है वह 
उदात्त, सात्विक और प्रशस्त धारणाएं जो समूचे जीवन को संचा- 
लित करती हैं श्रार जिनके कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व मानवता 
के उच्च और स्पृहणीय घरातल पर पहुचता है। वे धारणाएं, जो 
मनुष्य में प्ररमाणिकता, न्‍्यायग्रियता, दुव्यंसनहीनता, घामिकता 
और आध्यात्मिकता का भाव उत्पन्त करती हैं । वे चारणाए जो 
मनुष्य को दयालू, अहिंसक, परोपकारपरायण और दूसरो के सुख- 
दुख को अपना ही सुख-दु ख समभने को उदारता पैदा करती हैं। 


इस प्रकार को धारणाए जिस व्यक्ति के जीवन में बद्धमूल हो 
जाती हूँ, वही वास्तव में सुसस्कारी है और वही सदाचारी है 


, रंपर प्रेम-सुधा--बा रहवां भाग 


अगर आपने देश और समाज को ऐसे संस्कारों वाली सन्‍्तान अर्पित 
की है तो कहा जायेगा कि आप सन्तानऋण से उऋण हुये हैं और 
आपने माता-पिता का उत्तरदायित्व निभाया है। 


कीड़ो और मकोड़ों के समान सतान को पैदा किये जाना माता- 
पिता का कत्तंव्य नही है । सन्‍्तान को जन्म देने के साथ-साथ आप 
प्र उसके जीवन-निर्माण का भी महान्‌ उत्तरदायित्व आ जाता है । 


मयूर अपने पखो को और कलगी की देखता है तो उसे प्रसन्नता 
का अनुभव होता है, परन्तु जब पेरों की तरफ दृष्टि डालता है तो 
उसे रोना श्राता है। भगवान्‌ का मार्ग शअ्त्युत्तम है, यह देख कर 
प्रसन्‍नतता और आहलाद की सीमा नहीं रहती, परच्तु उनके श्रनु- 
यायिश्रों का श्रवनत चरित्र देकर दुःख होता है। 


पु्बंकाल के श्रावक कितने विश्वासपात्र होते थे ? उनकी प्रामा- 
णिकता का सिक्‍का स्वमान्य होता था। किसी भी क्षेत्र में उन पर 
शका नही की जाती थी। क्‍या न्‍यायालयो में और क्या राजा के: 
अन्तःपुर में, क्या दुकान पर और क्‍या मकान पर, सर्वत्र वे पूर्ण 
विश्वासभाजन माने जाते थे । परन्तु श्राज भी क्‍या वही स्थिति 
है ? आज जगह-जगह से श्रावको के पतन के समाचार मिलते हैं । 


मेरा आशय यह नही है कि श्रन्य लोगो की श्रपेक्षा श्रावकों के 
जीवन का स्तर नीचा है। नही, भगवान्‌ की कृपा से श्रौर सद्यगुरुओं 
के संसर्ग से आज भी आप लोगो में श्रनेक विशेषताएं विद्यमान हैं, 
परन्तु आपका थोडा-सा भी दोष बहुत बडा मालूम होता है, क्योकि 
आपसे बहुत अधिक उच्च जीवन की श्राशा की जाती है। आप 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रनुयायी हैं । आपका जीवन व्यवहार 
इतना उच्चकोटि का होना चाहिये कि दूसरे लोग आ्रापका अनुकरण 
करे । 


सदाचा र-साथना श्फ्के 


सदाचारी पुरुष का आचरण ही दूसरो को अपनी ओर आकर्षित 
कर लेता है । विनोबाजी की जनसेवा ने और सात्विक आचरण ने 
लोगो को अपनी ओर खीच लिया है। आज बडे-वडे लोग उन्तके 
पास आते हैं और उनसे महत्त्वपूर्ण समस्याश्रों का समाधान 
मागते हैं । 

शास्त्रकारों ने मार्गावुसारी के जो पंतीस मुद्दे (बोल ) बतलाये 
हैं, उनका आशय यही है कि मनुष्य को पूर्ण सदाचारी बनना 
चाहिये । सदाचारी वनने के बाद ही ब्रती बनने की योग्यता प्रकट 
होती है । जो बारहबतधारी वनने का दावा करते हैं, में उनसे कहुगा 
कि प्रथम सदाचारी बनो | सदाचारी बने बिना देशक़्ती नही बच 
सकते । 

भानां कि घरीर पर पहरने के लिये गृहस्थ को पूरी पोशाक 

चाहिए, मगर सबसे पहले घोतो का होवा आवश्यक है। सिर 
पर रेशमी पगड़ो हो मगर कमर में घोती न हो-नगा हो तो क्‍या 
वह पगड़ी शोभा देगो ? श्रमरखा हो या न हो, लगोटो तो लज्जा- 
निवारणार्थ सर्व प्रथम चाहिए ही । : 

सदाचार लंगोटी है और ब्रत-प्रत्याख्यान भूषण हैं । भूषणो से 
पहले लंगोटी आवश्यक है। वह न हुई तो कीमती आभूषण उपहास 
के कारण बनेंगे । 

सदाचार का आवश्यक अंग प्रामाणिकता है । व्यापार में तथा 
जा 20620 मे आपको पूरी-पूरी प्रामाणिकता रखनी 

हुए हे 


हा, तो सदाचार ओर अहिसा-प्रचार के लिए पजाब में मेंने 
सोसाइटी बनाई । इस सोसाइटी ने बड़ें-बड़े पापजीवी लोगो को 
अपनाया और हजारो मनुष्यो को सदाचारी बनाया । ः 


, रैपर प्रेम-सुधा--बारहवा भाग 


अ्रगर आपने देश और समाज को ऐसे संस्कारों वाली सन्तान अपित 
की है तो कहा जायेगा कि झाप सनन्‍्तानऋण से उऋण हुये हैं और 
आपने माता-पिता का उत्तरदायित्व निभाया है। 


कीड़ों श्रौर मकोड़ों के समान सतान को पैदा किये जाना माता- 
पिता का कर्त्तव्य नही है । सन्‍्तान को जन्म देने के साथ-साथ आप 
पर उसके जीवन-निर्माण का भी महान्‌ उत्तरदायित्व आ जाता है । 


मयूर अपने पखो को और कलगी की देखता है तो उसे प्रसन्‍नतः 
का अनुभव होता है, परन्तु जब पेरों की तरफ दृष्टि डालता है तो 
उसे रोना आता है। भगवान्‌ का मार्ग शअत्युत्तम है, यह देख कर 
प्रसन्‍्तता और आहलाद की सीमा नही रहती, परल्तु उनके श्रनु- 
यायिश्रों का ब्रवनत चरित्र देकर दु.ख होता है | 


पूर्व॑काल के श्रावक कितने विश्वासपात्र होते थे ? उनकी प्रामा- 
णिकता का सिक्‍का सर्वमान्य होता था । किसी भी क्षेत्र में उच्त पर 
शंका नही की जाती थी। क्‍या न्यायालयों से और क्या राजा के 
श्रन्तःपुर में, क्या दुकान पर और क्‍या मकान पर, सर्वेत्र वे पूर्ण 
विद्वासभाजन माने जाते थे । परन्तु आश्राज भी क्‍या वही स्थिति 
है ? आज जगह-जगह से श्रावको के पतन के समाचार मिलते हैं । 


मेरा आशय यह नही है कि अन्य लोगों की अपेक्षा श्रावको के 
जीवन का स्तर नीचा है। नही, भगवान्‌ की कृपा से ओर सद्युरुभ्रों 
के संसर्ग से श्राज भी आप लोगो में श्रनेक विशेषताएं विद्यमान हैं, 
परन्तु आपका थोड़ा-सा भी दोष बहुत बडा मालूम होता है, क्योकि 
श्रापसे बहुत अधिक उच्च जीवन की आशा की जाती है। श्राप 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के अनुयायी हैं । श्रापका जीवन व्यवहार 
इतना उच्चकोटि का होना चाहिये कि दूसरे लोग आपका अनुकरण 
करे। ४ 


 सदाचार-साधना “शकरे 


सदाचारी पुरुष का आचरण ही दूसरों को अ्पन्तो ओर आकर्षित 
कर लेता है । विनोबाजी की जनसेवा ने और सात्विक आचरण न्ते 
लोगो को अपनी ओर खीच लिया है।आज बडे-वडे लोग उनके 
पास आते हैं और उन्तसे महत्त्वपूर्ण समस्याओं का समाधान 
मांगते हैं । मिल 

शास्त्रकारों ने मार्गानुसारी के जो पेतीस मुद्दे (बोल ) बतलाये 
हैं, उनका आशय यही है कि मनुष्य को पूर्ण सदाचारी बनना 
चाहिये | सदाचारी बनने के बाद ही ब्रती बनने की योग्यता प्रकट 
होती है। जो बारहब्रतधारी वनने का दावा करते हैं, में उनसे कहुगा 
कि प्रथम सदाचारी वनो। सदाचारी बने बिता देशब्ती नही बन 
सकते । 

माना कि बरीर पर पहरने के लिये गृहस्थ को पूरी पोशाक 

चाहिए, मगर सबसे पहले घोतों का होना आवश्यक है। सिर 
पर रेशमी पगड़ो हो मगर कमर में घोती न हो-नगा हो तो क्या 
वह पगडी शोभा देगो ? अगरखा हो या न हो, लगोटो तो लज्जा- 
निवारणार्थ सर्व प्रथम चाहिए ही । | 

सदाचार लंगोटी है और ब्रत-प्रत्यास्याव भूषण हैं । भूषणों से 
पहले लंगोटी आवश्यक है। वह न हुई तो कीमती आभूषण उपहास 
के कारण बनेंगे । 


सदाचार का आवश्यक अंग प्रामाणिकता है। व्यापार मे तथा 


अन्य जीवनव्यवहार मे आपको पूरी-पूरी प्रामाणिकता रखनीः 
चाहिए। 


हां, तो सदाचार ओर अहिंसा-प्रचार के लिए पजाब में मैंने 


सोसाइटी बनाई । इस सोसाइटी ने बड़े-बड़े पापजीवी लोगों को 
अपनाया और हजारो मनुष्यो को सदाचारी बनाया । न्‍ 


श्दोट प्रेम-सुघा-वारहवाँ भाग 


,. सिक्‍खों में दो दल हैं-निर्मेले और अ्रकाली | निर्मले सिक्ख 
प्राय: मांस-मदिरा का सेवन नही करते, पर अकालियों के लिए यह 
वात नहीं है | पंजाव में जिला गुजरांवाले के सरदार हाकिमसिह बड़े 
मांसभल्षी थे। एक वार उनकी पुत्रवध्‌ ने मांस पकाने से इन्कार कर 
दिया तो उन्होंने श्पने लड़के को हुकम दिया--वहू को जहां से लाये 
हो, वही छोड़ थ्राश्नो, क्योकि वह मांस पकाने से इन्कार करती है । 


ऐसे पक्‍के मांस भोजी को भी सोसाइटी ने श्रमांसाहारी बना 
दिया और वह उस सोसाइटी के प्रेसीडेट वन गये ! जिन लोगों के 
चर में वहत अधिक मांस पकता था, उनमें से कई-एक वेजीटेरियन 
वन गये । दीन-दु.खीं लोगों के लिए इस सोसाइटी ने लाखों रुपये 
खर्च किये हूँ 


मैंने तो सिर्फ धर्म का मार्ग बतलाया था। आधिक श्रपंचों से 
मेरा कोई सरोकार नही था, श्रर्थात्‌ हिसाव-किताव रखना और 
खच्चे करता सव गृहस्थ कार्यकर्त्ताश्रों का काम है। पश्चिमी पाकि- 
स्तान वाले हिस्से में सोसाइटो के लोग ज्यादा थे | विना पिछले 
शुभ संस्कारों के दुर्व्यसतों का त्याग नहीं किया जाता। कितने 
मनुष्य ऐसे होते हैं जो पाप कार्यों को बुरा समभते हुए भी नही 
छोड़ पाते । 

रावलपपिडी में एक क्षत्रिय परिवार से सम्वन्ध रखने वाले आत्मा- 
रामजी नामक सज्जन थे | वह प्राय. प्रतिदिन व्याख्यान चुनने श्राया 
करते थे । दुखियों की वाते सुन कर उनकी आखो मे आसू भरा जाया 
करते थे । वहुत समभाने पर भी वह मांस का त्याग न कर सके । 
यो वह मासभक्षण को निन्‍्दनीय सममभते थे और खेद भी अनभव 

करते थे मगर पापकर्म के उदय से माँस नही छोड़ पाते थे । कर्म का 

उदय वड़ा बलवान है । 


संदाचार साधना श्पन 


जालन्धर शहर के भेरे चातुर्मास में एक लड़के ने कहा-मेरा 
मित्र मुके कसाईखाने में ले गया, यह्‌ सोच कर कि ऋ रतापूर्वक कत्ल 
किये जाते जानवरों को देखकर शायद मेरा दिल बदल जाय और में 
मांस खाना छोड़ दू' । परन्तु माँस सुभसे न छटा। किन्तु महाराज, 
आज आपका उपदेश सुनकर मैं मांस का खाना सदेव के लिए दू ढ़ 
अतिज्ञ होकर छोड़ता हू ।' 

सज्जनो ' जीवन चित्र बड़ा विचित्र है।इस को सुधरते 
और बिगड़ते देर नही लगती । 

आपने सुना होगा कि जब एकचिन्त नाम के मुनि ने ब्रह्मदत्त 
नाम के चक्रवर्ती से भोगों को त्याग देने के लिए कहा, तब उसने उत्तर 
दिया--आप जो कहते हैं सो में भी जानता हूं । भोगों के परिणाम 
की कटुता को समझता हु । जानता हु-- 

जहां किपाकफलाणं, परिणामों न सुन्दरो। 
तहा भुताण भोगाण, परिणामों न सुन्दरो ॥ 

जेसे क्रिपाक नामक विषैले फल खाते में स्वादिष्ट एवं देखने में 
सुन्दर होते हैं, मगर उनका परिणमन सुन्दर नहीं होता, उसी प्रकार 
भोगे हुए भोगों का परिणाम अच्छा नहीं होता । किन्तु क्या करूं 
महाराज-- 

अह पि जाणामि जहेह साह । 
ज में तुम साहसि वक्‍कमेय | 
भोगा इमे संगकरा हवन्ति, 
- जे पुज्जया अज्जो अम्हारिसेहि ॥ 

श्र्थात्‌-साधो ! तुम जो कहते हो सो मुझे भी मालूम है। 
यह भोग कर्मबध के कारण हैं । मगर हमारे जैसे कर्मविवज्ञ प्राणी 
भओगभावना को जीत नहीं सकते। चिन्त मुनि ब्रह्मदत्त के पिछले 


१८४ प्रेम-सुधा-वारहवाँ भाग 


,  सिक्‍तखों में दो दल हैं-निर्मेले और श्रकाली | निर्मले सिक्‍्ख 
प्राय. मांस-मदिरा का सेवन नही करते, पर अकालियों के लिए यह 
बात नही है | पंजाब में जिला गुजरांवाले के सरदार हाकिमसिह बड़े 
मासभक्षी थे | एक वार उनकी पुत्रवध्‌ ने मांस पकाने से इन्कार कर 
दिया तो उन्होने अपने लड़के को हुकम दिया--वहू को जहां से लाये 
हो, वही छोड़ झाश्रो, क्योंकि वह मांस पकाने से इन्कार करती है । 


ऐसे पक्के मास भोजी को भी 0 ने अमांसाहारी बना 
दिया और वह उस सोसाइटी के प्रेसीडेट वन गये । जिन लोगों के 
घर में बहुत अधिक मांस पकता था, उनमें से कई-एक वेजीटेरियन 
वन गये । दीन-दु खी लोगों के लिए इस सोसाइटी से लाखों रुपये 
खर्च किये हैं । 


मेंते तो सिर्फ धर्म का मार्ग बतलाया था। आशिक प्रपंचों से 
मेरा कोई सरोकार नही था, श्रर्थात्‌ हिसाव-किताव रखना और 
खच्च करना सब गृहस्थ कार्यकर्त्ताओं का काम है। पश्चिमी पाकि- 
स्तान वाले हिस्से में मोसाइटो के लोग ज्यादा थे। बिना पिछले 
शुभ रुस्कारों के दुर्व्यंसनो का त्याग नहीं किया जाता । कितने 
मनुष्य ऐसे होते हैं जो पाप कार्यों को बुरा समभते हुए भी नहीं 
छोड पाते । 

रावलपिडी में एक क्षत्रिय परिवार से सम्बन्ध रखने वाले आत्मा- 
रामजी नामक सज्जन थे । वह प्राय. प्रतिदिन व्याख्यान सुनने आया 
क़रते थे । दुखियों की बातें सुत कर उनकी आखो में श्रासु झा जाया 
करते थे । वहुत समभाने पर भी वह मास का त्याग ने कर सके । 
यो वह मासभक्षण को निन्‍दनीय समभते थे और खेद भी अनुभव 
करते थे मगर पापकर्म के उदय से माँस नही छोड़ पाते थे । कर्म का 
उदय बड़ा बलवान है । 


संदाचार साधना श्पण 


जालन्धर शहर के मेरे चातुर्मास में एक लड़के ने कहा-मेरा 
मित्र मुझे कसाईखाने में ले गया, यह सोच कर कि क्र रतापूर्वक कत्ल 
किये जाते जानवरों को देखकर शायद मेरा दिल बदल जाय और में 
मास खाना छोड़ दू । परन्तु माँस मुभसे न छ.टा। किन्तु महाराज, 
आज झापका उपदेश सुनकर मैं मास का खाता सदैव के लिए द ढ़ 
भ्रतिज्र होकर छोड़ता हूं ।' 

सज्जनो ! जीवन चित्र बड़ा विचित्र है।इस को सुधरते 
और बिगड़ते देर नही लगती । 

आपने सुना होगा कि जब एकचिन्त नाम के मुनि ने ब्रह्मदत्त 
नाम के चक्रवर्ती से भोगों को त्याग देने के लिए कहा, तत्र उसने उत्तर 
दिया-आप जो कहते हैं सो मैं भी जानता हूं । भोगो के परिणाम 
की कटुता को समझता हू । जानता हू -- 

जहां किपाकफलाणं, परिणामों न सुच्दरो। 
तहा भुताण भोगाण, परिणामों न झुन्दरो ॥ 

जैसे क्रिपाक नामक विषैले फल खाने में स्वादिष्ट एव देखने में 
सुन्दर होते हैं, मगर उनका परिणमन सुन्दर नही होता, उसी प्रकार 
भोगे हुए भोगों का परिणाम अच्छा नहीं होता । किच्तु क्या करूं 
महाराज -- 

अह पि जाणामि जहेह साहू । 
ज में तुम साहसि वक्‍कमेय । 
भोगा इमे सगकरा हंवन्ति, 
जे पुज्जया अज्जो अम्हारिसेहि ॥। 

अर्थात्‌-साधो ! तुम जो कहते हो सो मुझे भी मालूम है। 
यह भोग कर्मबध के कारण हैं । मगर हमारे जैसे कर्मविवश भ्राणी 
ओगभावना को जीत नहीं सकते। चिन्त मुनि ब्रह्मदत्त के पिछले 
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माता ने पुत्र के भोलेपत का विचार करते हुए कहा-बेटा, 
मरना जीवन का अन्त हो जाना है। जीव वर्तमान शरीर को त्याग 
कर परभव में चला जाता है, यहो मरता कहलाता है। मरता जीव 
के लिए सबसे बड़ा भय है, मृत्यु जैत्ती व्यथा और कोई नही है । 
घावच्चापुत्र - तो क्या मुझे भी मरना पड़ेगा ? 
साता--अमंगलवाणी मत बोलो लाल, मगर मरत्ा प्रत्येक के 
लिए अनिवार्य है । 
थावच्चापृत्र--तो किसी पहाड़ में चला जाऊं ? 
माता-बेटा, काल सर्वत्र अप्रतिहतगति है वह कही भी नहीं 
छोड़ता । कहा है-- 
अम्बर में पाताल लोक में या समुद्र गहरे में,- 
इन्द्रभवन में शेलगरुफा में सेना के पहरे में । 
वजञ्भविनिभित गढ़ में या अन्यत्र कही छिप जाना, 
पर भाई ! यम के फदे मे अच्त पड़ेगा जाना ॥ 
चाहे श्राकाश में चले जाओ, चाहे पाताललोक में छिप जाशो, 
समुद्र मे दुवक जाओ या देवराज इन्द्र के भवन की शरण लो, पर्वत 
की अधेरी गुफा में छिपो या चतुरगी सेना के पहरे मे रहो,,वजू से 
बने मजबूत किले में घुस कर वचने का प्रयत्न करो या किसी दूसरी 
जगह जान बचाने के लिए प्रयत्न करो, मगर भेया जी, आपका कोई 
प्रयत्त काम श्राने वाला नहीं । यमराज के हाथ बहुत लम्बे 
ओर गणवितिगाली हूँ। उनसे कोई बच नहीं सकता | आ्राज तक कोई 
वचा नहीं तो अब क्या बचेगा ? श्रसंख्य चक्रवर्ती और वासुदेव इस 
वराधाम पर आये, पर आज उनके नाम भी हम नही जानते । 
थावच्चापुत्र ने आाज जीवन और मरण को पहचाना । उप्तकी 
आस्तरिक आखे खुल गई । उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के 


सदाचार-साधना श्घ्ष 


स में ग्रपपा जीवन लगा दिया। दीक्षा लेकर श्रपना कल्याण 
। 
हाँ, तो चिन्त से ब्रह्मदत्त. कहता है- में अपने किये हुये निदान 
का फल भोग रहा हु । अतएव संयम और तपश्चर्या के कल्याणकारी 
मार्ग पर चलने में श्रसमर्थ हु । लाचार हू। तेंत चिन्त जी ने निराशा 
के स्व॒र में कहा-- 
मारा वाल्या थे नहीं वल्या, थारा कर्म सहाई हो, 
अरब के मिलिवो दोहिलो, जिंत पर्वत राई हा। 
बाघव ! बोल मानों हो ॥ 
यह पुराना राग है। इसमें चिन्त जी की हार्दिक व्यथा व्यक्त 
की गई है। वह निराश स्वर में कहते हैँ हे बन्धु, श्रब तुम्हारा 
मेरा मिलाप होता सुशिकिल है। पांच पिछले भवो में हम साथ-साथ 
रहे, परन्तु अब मार्ग बदल गये। तुम्हारा मार्ग जुदा है, मेरा मार्गे 
जुदा है। राजन्‌ ! में श्रब जाता हू । 
विन्त जी सयम पाल कर मुक्ति को प्राप्त हुये। बरह्मदत्त को 
नरक का अतिथि बनना पड़ा । दोनो के भविष्य में कितना श्रन्तर 
पड़ गया ! 
सज्जनो ! पूर्ण संयम की साधना तो जरा दूर की बात है, आप' 
देशविरति को ठीक तरह निभा ले तो भी अच्छा है। साधु बनकर 
भी जो अपनी प्रतिज्ञा का प्रामाणिकता के साथ पालन नही करते, 
वे उलदे पाप के भागी बनते हैं। 'सव्व सावज्ज जोग पच्चक्खामि' 
की महान्‌ प्रतिज्ञा लेकर भी जो फल-फूलो से पुजा करने का उपदेश 
देते हैं और जिनके भोजन के लिये साथ मे रसोड़े चलते हैं, उनके 
लिये क्या कहा जाय ! 
सज्जनो ! एकेन्द्रिय जीवो में भी प्राण हैं। उन्हे भी सुख-दुःख 
का अनुभव होता है। उनकी रक्षा की झोर भी ध्यान देना चाहिये ।- 
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बड़े और सामर्थ्यवान्‌ तो आप ही अपनी रक्षा कर लेते हैं। उनमें 
शक्ति है। परन्तु जिनको वचन शक्ति भी प्राप्त नहीं है और जो 
दुःख का प्रतिकार करने में सर्वथा असमर्थ है, जो श्रपने बचाव के 
लिये इधर से उधर भी नहीं हो सकते, उनकी रक्षा तो आपकी 
सद्भावना पर ही निर्भर है। अतः उन्हें श्रपणा छोटा भाई समभना 
चाहिए । 

साधु का जीवन इतना निस्पृष्ठ और कल्याणमय होता है कि उसे 
अपने लिये किसी प्राणी की हिसा की आवश्यकता ही नही होती । 

अ्रभिषप्राय यह है कि साधु या श्रावक ने अपनी मर्यादा के अनुसार 
जो प्रतिज्ञा अगीकार की है, उसे प्री तरह निभाना चाहिए श्र आत्म 
साधना के पथ पर श्रग्नतर होना चाहिए। जो इस पथ पर श्रग्रसर 
होते हैं, वे संसार-सागर से पार हो जाते हैं । 


राजकोट 
8-८-५४ 


छह ३ 
जल जीव 


चीरः , सवसुरासुरेन्द्रसहितो, वीर॑ बचा संधिता:, 
दौरेणाभिहतः स्वकर्ससनिचयो, वीराय नित्यं नम । 
चीरात्तीयेमिद प्रवृत्ततमतुल, वीरस्य घोरं ' तपो, 
चोरे श्रीघृतिकीति कान्तिनिचयः हे वीर ! भद्वं दिश 
>< 5 

अहेन्तो भगवन्त इन्द्रसहिता: सिद्धाइच सिद्धिस्थिताः, 
' आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका:। 
श्रीसिद्धान्तसुपाठकामुनिवरा रत्नन्नयाराधका 

पञ्चेते परसेष्ठिन. प्रतिदिन कृर्वेन्तु नो मंडगलम ॥। 


*: उपस्थित सज्जनों और घर्मबहिनो 


* » कल आत्मा के विषय में कहा था और उसके उत्थान के सम्बन्ध 


भी कुछ प्रकाश डाला गया था। आज भी इसी विषय पर कुछ 
विचार प्रदर्शित करने की भांवना है। 


आत्मा अपने भूल स्वरूप में पूर्ण निविकार, परमानतन्दमय निरा- 


कार और निरंजन है। एक पूर्वाचाय के शब्दों में कहा जा सकता है-- 


अनन्तसुखसम्पन्तं, ज्ञावामृतंपयोधरम्‌ । 
- अनन्तवीर्यसम्पन्नं, दर्शन परमात्मन: ॥ 
निर्विकांर निराघार, सर्वंसंघविवर्जितम्‌ । 
परमानन्दसम्पन्नं, शुद्धचेतन्यलक्षणम्‌ ॥। 


श्ध्र्‌ प्रेम-सुधा--वारहवा भाग 


आत्मा श्रनत सुखमय है । वास्तव में सूख आत्मा का ही ग्रुण है ॥ 
वह सूख आत्मिक गुण होने से परावलम्बी या विषयाश्रित नही है । 
वह आत्मा की निजी सम्पत्ति है। आत्मिक सुख की मात्रा अनत 
है-परिसाण से भी श्रतत और काल से भी अनंत । और जो अ्रनंत है 
वह वचनगोचर नहीं हो सऋता। ज्ञास्त्रकार कहते हैं कि स्वर्गों के 
देवों को जो सुख प्राप्त होता है वह संसार का सर्वोत्तम सुख है । 
प्रन्‍्त आत्मिक सुख उससे भी अनंत गुण अधिक है । कदाचित तीन 
कालों के समग्न दिव्य सुख का पिण्ड बन सकता होता और उसे 
अतिम सुख के साथ तोलते तो आ्रात्मिक सुख की तुलना मे वह 


नंगण्य ठहरता । 


सख के साथ शआआत्मा का ज्ञानगुण भी अनन्त है। जैसे मेघों से 
जल को वर्षा होती है, उसी प्रकार श्रात्मारूपी श्रक्षय मेघ से ज्ञानामृत 
की वर्षा होती है । वह मेघ तो कभी कभी वरसते हैं और परिमित ही 
पानी बरसाते हैं। मगर आत्मा रूपी मेघ निरन्तर ज्ञान की वर्षा 
करता है, फिर भी उसका भंडार कभी खाली नहीं होता । 


यहाँ ज्ञान को अमृत कहा है श्रमृत का मुख्य काम जहर को नष्ट करना 
हैं और कहा जाता है कि उसके सेवन से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। 
मगर आज तक कभी सूना नही कि अमृत का सेवन करके कोई श्रमर 
हो गया है । परन्तु ज्ञानामृत का पान करके श्रनंत जीवों ने श्रमरत्व 
प्राप्त किया है, यह-आप और हम सभी जानते हैं । 


'इस ज्ञानामृत में विष विकार का निवारण करने की श्रपुर्क 
क्षमता है । वास्तविक विष कषाय हैं क्रोच, मान, कपट, लोभ को 
कषाय कहते हैं ।जो ससारी जीवों को बेईमान बनाते हैं और बार- 
बार मारते हैं। उनको कष्ट करने का सामथ्ये ज्ञानामृत में ही है # 
आत्मा इस ज्ञानामृत का श्रक्षय स्रोत है । 


जल जीव श्€३ 


श्रात्मा का तौसरा गुण अनन्तवीर्य है । वीयें उस शक्ति को कहते 
हैं जिसके आघार पर कोई वस्तु टिको रहती है और अपना कार्य 
करती है । आत्मा में ऐसी शक्ति अनन्त है। श्रात्मा के ज्ञान-दर्शन गुण 
भी वीये की सहायता से अपना-अपना कार्य करते हैं । 


आत्मा कर्म के वशीभूत होकर अनन्त बार नरक और निगोद 
जैसी अ्धोगतियों में गया, परन्तु श्रालिक वीर्य के कारण उसकी सत्ता 


अक्षुण्ण बनी रहो और वह पुनः उन गतियों में से निकलने में समर्थ 
हो सका । 


आत्मा का दर्शन गुण भी ज्ञान की भांति ही अतन्त है । ज्ञान और 
दर्शन की जोड़ी है। जहा ज्ञान है वहां दर्शन है और जहां दर्शन है वहां 
जान है। यथाथ में देखा जाय तो दोनों आत्मा के चैतन्य नामक एक 
ही गुण के दो चित्र है। फिर भी विषय भेद के कारण उनमे भेद की 
कल्पना की गई है। वस्तु का विशेष अश ज्ञान का और सामान्य अर 
दर्शन का विषय होता है।' 


आत्मा में स्वभावत: कोई विकार नही है। प्रत्येक आत्मा सिद्धों 
सोक्षात्माओं--के समान विकार विहीन, स्वाश्षयी और समस्त पर- 
पदार्थों के संग से वर्जित है । 

देव, मनुष्य, पशु-पक्षी, नारक, एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, आदि, ब्राह्मण 
क्षत्रिय आदि होना आत्मा का ननक्षण नही है। आत्मा का एक हो 
लक्षण है--शुद्ध चेतन्य | 


इस प्रकार के लक्षण से सम्पन्न आत्मा को चर्मचक्षुओं से देखना 
संभव नही है। ध्यान्‌ और समाधि के द्वारा ही उसके दहन होते हैं । 
यही कारण है कि--- 
ध्यानहीना न पश्यन्ति निजदेहे व्यवस्थितम । 
यद्यपि आत्मा कही दूर नही' है श्लौर उसको देखने के लिए किसी 
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तीर्थस्थान में, वन में या श्रन्यत्र कही नहीं जाना है, वह इसी देह 
में अपनी समस्त 'कलाओं के साथ स्थित है, किन्तु उसे ध्यानहीन 
जन नही देख पाते। आत्मा का स्वरूप ध्यानगम्य है झौर ध्यान के 
लिए राग, ह प श्रोर मोह के विकारों को दूर करके चित्त को विशुद्ध 
बनाने की आवश्यकता है। चित्त की विद्युद्धता के लिए वेराग्य और 
ग्रभ्यास की आवश्यकता है। अपनी वृत्तियों को जागरूक रहकर 
सभाले रहने से शरने. शर्ने चित्त निविकार हो सकता है और तब 
ध्यान की योग्यता आतो है । उसी स्थिति में आत्मा का साक्षात्कार 
होता है । 

जो लोग इसी अ्रकार तंयारी नही करते, पात्रता प्राप्त नही 
करते उन्हे आत्मसाक्षात्कार नही होता । मगर वे अपनी कमजोरियो 
को तो देखते नही, उल्टा आत्मा का ही अपलाप करने लगते हैं । 

जिसकी दोनो श्रांखों पर मोतियाविन्दु पूरी तरह छा गया है, 
उसे स्थूल पदार्थ भी दिखाई नहीं देते। पर उसे दिखाई न देने से 
उनका अभाव नही होता। अगर वह कहुता है कि सारा जगत्‌ 
तमोमय है और किसी पदा्थ को सत्ता नहीं हैं तो वह उसकी 
धृष्टता ही समझी जायगी। उसे चाहिए कि वह पहले देखने की 
योग्यता प्राप्त करे, आपरेशन करवा ले इसी प्रकार साधना विहीन 
लोगों के कहने से आत्मा का श्रभाव नही हो सकता । 

इस कथन से यह नही समझ लेना चाहिए कि साधारण जनों को 
भ्रात्मा की प्रतीति ही नहो होती । उपयु कत साधना आत्मा का साक्षा- 
त्कार करने के लिए आवश्यक है, परन्तु उसकी सत्ता का आभास तो 
हमे श्र आपको पद-पद पर मिल रहा है। हमारा देखना, सुनना, 
अनुभव करना, चलना, फिरना, बोलना आदि श्ञात्मा के-अस्तित्व का 
दृढ प्रमाण है | द्वीन्द्रिय जीवों तक की क्रियाएं स्पष्ट रूप से श्रात्मा के 


जल जीव <. १६३ , 


अस्तित्व को सिद्ध करती हैं । हाँ, एकेन्द्रिय जीवों. का श्रस्तित्व अवश्य 
ही विश्वास पर अ्रवलम्बित है, आगमगम्य है। * 

इन्द्रियों का सम्बन्ध आत्मा से है। यद्यपि बाह्य इन्द्रिया स्वयं 
पुद्गलमय हैं पर इनका सबध चेतन से है। शरीर भी पुद्गल है और 
इन्द्रियां भो पुदूगल हैं, परन्तु इनको धारण करने वाला जीव है। 
एकेन्द्रिय जीवो में भी इन्द्रिय, योग, उपयोग, कषाय, लेश्या, सज्ञा 
और कर्म आदि की सत्ता है। अतएग उत्तके जीव होने में शंका के 
लिए श्रवकाश-नही है । 


फिर भी जो लोग सिद्धान्त-शास्त्र से अ्रनभिज्ञ हैं, वे पृथ्वी, पानी 
आदि में जीव होने के विषय मे शंका करते हैं | परन्तु एकेन्द्रिय जीवों 
में से वनस्पतिकाय मे तो विज्ञान, ने जीव सिद्ध कर दिया है। 
पथ्वीकाय की सजीवता के लिए में प्रमाण दे चुका हु । अरब यह 
देखना है कि क्या जल में जीव है ? 


जल में जीव हैं, इस कथन के दो श्रर्थ निकल सकते हूँ । प्रथम 
यह कि जल को आधार बनाकर जीव रहते हैं, जेसे कच्छे, मच्छ, 
केकडा आदि | परन्तु इस प्रकार के जलचर जीवों के अ्रस्तित्व की 
बात यहाँ नही है ।--यह जीव तो सिद्ध ही हैं श्र्थात्‌ इन जीवों को 
जीव रूप से सभी पहचानते हैं। किन्तु जब हम जलकाय शब्द का 
प्रयोग करते हैं तो हमारा अभिप्राय ऐसे जीवों से होता है जो जल 
को ही काय (शरीर) बना कर रहते हैं। जल ही जिन जीवो का 
शरीर है, वे श्रपूकाय कहलाते हैं । भ्रपकाय के जीवों में और जलचर 
जीवो में बहुत अन्तर है। जलचर मत्स्य, कच्छप आ्रादि पचेन्द्रिय हैं 
जब कि अप्काय के जीव एकेन्द्रिय हैं। जलचर जीव संख्यात हैं । 
परन्तु जलकाय के जीव झ्सख्यात हैं । जलचर जीवों का शरीर जल से 
भिन्न है श्लौर भिन्‍न ही दिखलाई देता है, परन्‍्त जलकाय के जीवों का 
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दशरीर जल से भिन्‍न नहीं हैं और इस कारण वह भिन्‍न दिखलाई 
नही देता । | 


जलकाय के जीवों की गणना स्थावरकाय में की गई है । श्रीमद्‌ 


अगवतीसूत्र मे ये प्रश्न किया गया है कि पानी का गर्भ कितने समय 
का है? 


बादल पानी को धारण करते हैं। पानी सम्मूछिम जीव हैं। 
पांच स्थावरों से लेकर श्रसज्ञी पंचेन्द्रिय तक सम्मूछिम जीव हैं । 
इनकी उत्पत्ति योग्य पुदगलों के संयोग से है अगर यह माता जाय 
कि जीवसष्टि मैथुनपुर्वंक ही होती है, तब तो देव और नारकी भा 
ग्रजीव हो जाएगे, क्योंकि इनका जन्म भी मैथुनपूर्वक नही होता । 


जन्म के लिए योनि का होना आवश्यक है और ऐसा कोई नियम 
नही है कि योनि सचित्त ही हो। पन्‍्नवणासूत्र में त्तीन प्रकार को 
योनियो का उल्लेख है -सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त । इसका 
अर्थ यह है कि जहाँ जीव जन्म ग्रहण करते हैं, वह स्थान तीनो 
प्रकार के होते हैं । भ्रचित्त योनि के पुदूगल एकान्तत. निर्जीव हैं 
पर उनकी सहायता लेकर जीव उत्पन्न हो सकती है। कुछ सजीव 
'ओर कुछ निर्जीव पुदगल मिश्रयोनि रूप होते हैं और वे भो जीव की 


"उत्पत्ति के आधार बनते हैं।सचित्त पुदगल तो जीवोत्पत्ति के 
“कारण होते हैं । 


षट द्रव्यों में केवल जीव ही सचित्त है, शेष पाँच द्रव्य अचित्त 
हुँ। इन अचित्त द्व्यों में एक पुदगल हो रूपोा-मरतिमान है और शेष 
अरूपी--अमूत्ति मान हैं । यद्यपि पुदूगल कई प्रकार के होते हैं-परन्तु 


सब तिर्जीव--अचिेतन ही हैं, सुल्च-दु ख के सवेदन परे शन्य हैं । जोनी में 
उत्पन्न होने वाला आत्मा सजीव है। 
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हां, तो योनि निर्जीव भी हो सकती है । उत्पत्ति के लिये सजीव 
स्थान आवश्यक नहीं, योनि होना आवश्यक है। असंख्य नारकों 
और देवो की योनि के पुदगल अचित्त होते हैं । श्रचित्त होने पर भी 
उनमें ऐसी शक्ति है कि वे जीव की उत्पत्ति मे कारण ( आधार ) 
बनते हैं । 

पानी मे पाती, अ्रग्नि में भ्रग्नि और पेड़ मे पेड़ पदा होना सचित्त 
योनि का उदाहरण है ।' 


शास्त्र मे प्रइत किया गया है कि गेहूँ, चना आदि की योत्रि 
कितने काल तक सचित्त रहती है ? इस प्रइन का उत्तर दिया गया 
है कि गेहूँ आदि तीन वर्ष बाद योनि से अयोनि हो जाते हैं। यह 
काल उत्कृष्ट है। तात्पय यह है कि गेहूँ आदि मे अ्रकुर को उत्पन्न 
करने की जो शक्ति है वह तीन वष बाद नष्ट हो जाती है। 

दवा का असर एक सीमित समय तक ही रहता है । वेद्यो और 
डाक्टरो का निर्णय है कि अमुक समय बाद अमुक दवा की शक्ति 
नष्ट हो जाती है। अग्रेजी दवाओं पर तो वह श्रकित भी कर दिया 
जाता है। नियत समय में अगर उस दवा का उपयोग न कर लिया 
जाय तो वह वेकार हो जाती है और नष्ट कर दो जाती है। उसी 
प्रकार भेह आदि की उत्पादनशक्ति भी उक्त समय के पश्चात्‌ 
नष्ट हो जाती है । 


सज्ञी मनुष्य और तिर्यच वी सिश्रयोनि है, ऐसा ज्ञानियो ने 
प्रतिपादत किया है | इस प्रकार नाना तरह को योनिया हैं । किस 
जीव की कैसी योति है, इसका स्थुल विवरण इस प्रकार है :-- 
देवता और नारकी--अचित्त योनि 
सज्ञी मनुष्य और 
92 तिर्य॑च--- _क्षिश्रयोनि 
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। » पांच स्थावर, तीन 
विकलेन्द्रिय, असन्नी तीनों प्रकार की योनियाँ 
मनुष्य और तिर्यच -- 
संज्ञों मनुष्य, संज्ञी तिर्यच है 
5 और देवता शीतोष्ण योति 
चार स्थावर, तीन 3 ] शीत, उष्ण और मिश्र 


+ असंज्ञी मनुष्य- योनियां 
तेजस्काय-- उष्ण योनि 

; श्रथम, द्वितीय, तृतीय चरक के नारक-- शीत योति 

। चौथे श्ौर पाचवे ,, 7) शीत भी उष्ण भी 
षष्ठ और सप्तम ,, के उष्ण योनि 
नारक. देव, एकेन्द्रिय--. सक्ृतयोनि 
गर्भज मनुष्य-तियैच सिश्रयोनि 
शेष जीवो की-- विवृतयोनि 


उत्पत्तिस्थान को योनि कहते हैं| भ्रर्थात्‌ जिस स्थान में जीव 
अपने कार्मणशरीर को, औदारिक आदि स्थूल, शरीर को बनाने के 
लिये ग्रहण किये हुये पुदूयलो के साथ मिलाता है, वह स्थान योत्ति 
कहलाता है | जैसा कि ऊपर दिखलाया गया हैं, विभिन्‍न प्रकार के 
ज़ीवो की योनिया भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की होती हैं। इन योवनियों में 
जीव का जन्म होता है। जन्म तीन प्रकार का है- गर्भ उपपात, 
और सम्मूछिम । देवों नारकों की उत्पत्ति उपपात जन्म से होती है । 
जरायुज, श्रण्डज और पोतज जीव गर्भजन्म से उत्पन्न होते हैं और 
बाकी के सब जीवो की उत्पत्ति सम्मूछिम जन्म से होती है । 


कबूतर, मुर्गी आदि जो जीव श्रण्डे से उत्पन्न होते हैं वे अण्डज 


कहलाते हैं। चमडे की एक पतली-सी फ्िलली जरायु कहलाती है 
और उसमें लिपटे हुए पैदा होने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं । 
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उत्पन्न होते ही जो .जीव्र तत्काल चलने-फिरने लगते-हैं वे पोतज 
कहलाते हैं, जेसे हिरण आदि । े 

उत्पत्ति स्थान में रहे हुबेन्पुरुष को शुक्त और स्त्री के शोणित 
के पुदूगलों को शरीर के लिये ग्रहण. करता गर्भजन्म है। 


देवों की उपपात शय्या और नारकों की उपपातकुम्भी है। उत्पत्ति 
स्थान में पहुचने पर अन्‍्तमु हूर्त मे ही युवावस्था को धारण करने 
योग्य पुदूगलो को ग्रहण करना उपपात जन्म है। यह जन्म देवों और 
नारकों का ही होता है। 

माता-पिता के संयोग के बिना ही उत्तपत्ति स्थान में स्थित 
ओऔदारिक जाति के पुदगलों को शरीर रूप में परिणत करने के लिये 
अहण करना सम्माछम जन्म कहलाता है। 

सम्मछिम जीव अनेक प्रकार के पुदगलों के निमित्त से उत्पन्न 
होते हैं। कोई सस्वेदज होते हैं जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जेसे-- 
जु वा आदि । कोई-कोई विभिन्‍न प्रकार के रसो मे उत्पन्न होते हैं 
जिन्हे रसज कहते हैं । 

अभिप्राय यह है कि जीव सृष्टि अनेक प्रकार की है और उसकी 
उत्पत्ति के कारण तथा स्थान भी अनेक प्रकार के हैं। नारकसूष्टि 
और देवसृष्टि तो ऐसी है जी हमें दृष्टिगोचर ही नहीं होतो । परन्तु 
वहा भी असख्य-असख्य जीव उत्पन्न होते और रहते हैं । 

नरक सात हैं और वहां या तो शीत पुद्गलों की प्रचुरता है या 
उष्णपुदूगलों की। जो शीत हैं वे अतिशीत हैं श्र जो उष्ण हैँ वे 
अतिउष्ण हैं। दोनों ही प्रकार के पुद्गल दुस्सह वेदता के जनक हैं । 
जीवाभिगमसूत्र में नरक की यर्मी का आभास देते हुए कहा गया है 
कि कोई वत्तीस वर्ष का युवा पुरुष लोहे को खूब कूट-कूट कर घन 
बना दे और उसे संडासी से पकड़ कर नारक जीव के मुख में डाले 
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और उसे पुनः लेना चाहे तो नही ले सकता । उसकी श्रत्युग्र गर्मी के 
कारण वह गोला शीघ्र ही पिघल जाता है। जिस लोहे को पिघलने 
में यहां घण्टों लगते हैं, वह नारक के मुख में क्षण भर में पिघल 
जाता है । हु 

श्राज तो सेठ साहव गर्मी के कारण व्याख्यान भी नही सुनते # 
मगर वे भूल गये हैं कि श्रनन्‍्त बार नरक की वह गर्मी भोग कर 
आये हैं ॥ 

नरक की उष्णता अ्रसीम है । उसकी ठीक-ठीक वल्पना करना 
भी हमारे लिये कठिन है। फिर भी उसे समझाने के लिये एक 
दष्टान्त दिया गया है। कल्पना 'कीजिए गर्मी का मौसम है । 
मध्यान्ह का सूर्य तप रहा है। रेतीला मैदान है। ऐसे समय एक 
पथिक मार्ग भूल गया है। वह॒ प्यास से पीड़ित है। गला सूख रहा 
है शौर उसे जीवन की श्राशा नहीं रही है। भाग्य से वह किसी 
बगीचे में पहुंच जाता है। वहां शीत जल का भरना बह रहा है. हरे- 
भरे वृक्ष हैं, शीतल और मधुर जल से परिपूर्ण बावडी है । देवयोग 
से उसे यह अनुकूलता मिल गई। अब बचने की श्राश्ा उत्पन्न हो 
गई । वह हाथ पर-मुह धोता है, फल खाता है, पानी पीता है श्रौर 
विश्राम लेता है। उसे वहा निद्रा आ जाती है श्रौर वह थका-माँदा 
पृथिक श्रपूर्व शान्ति का श्रनुभव करता है। 

किसी नारक जीव को नरक से निकाल कर यदि मनुष्यलोक 
की धधकती हुईं खैर के भ्रगारो की झ्राग की शबय्या पर सुला दियह 
जाय तो वह उसी प्रकार की शान्ति का अनुभव करेगा जैसी शान्ति 
उस पथिक को उस उद्यान में श्रनुभव हुई थी । 


तात्पय यह है कि नरक की. उष्णता के मुकाबिले में खैर के 


अंगारो की आग भी शीतल प्रतीत होती है। इतनी भयकर उष्णतः 
है नरक में । 


जल जीव २०९: 


मगर शीत योनि वाले श्वीत में मस्त रहते हैं और उष्ण योनि 
वाले उष्ण में । पंजाब में भमटिण्डा नगर की बात है। वहां एक गाय 
अंगारे खाती थी। चकोर पक्षी के विषय में तो अंगार भक्षाण की 
उक्ति प्रसिद्ध ही है। इसका कारण उन जीवों की उष्णयोनि का 
होना ही है। 

मछली पानी में ही रहती है और पानी के बिना जीवित नहीं 
रह सकती / हिमालयवासी शीत मे रहते हैं, उनमें वेसी ही सहन- 
शीलता आ जाती है। 

तात्पय यह है कि , कर्मोदय से यह जीव अपने स्वरूप को प्राप्त 
न कर सकने के कारण नाना योनियों में उत्पन्न होता है, अतएव' 
योनि का सबब जीव के साथ है। 

हाँ, तो प्रदन था कि पाती का गर्भ कितना है ? शास्त्र में कहा 
गया है कि पानी का गर्भ उत्कृष्ट छह मास का होता है | गर्भ का 
अ्रथ है बीच, अन्दर । 

अ्न्तकृद्दशांग सूत्र में बतलाया गया है कि गौतम कुमार झन्घक-- 
वृष्णि का पुत्र था। माता-पिता ने उसके लिये गर्भगृह बनवाया । 
गर्भगृह का अर्थ है बीच का घर, अर्थात्‌ ऐसा मकान जिसके चारों 
ओर दटृूसरे-दूसरे मकान हों। 


तो पानी का गर्भ छह मास का है, अर्थात्‌ पानी छह मास तक 
जमा होता रहता है। पूरे समय तक गर्भ रहे तो वर्षा के रूप में" 
उत्पन्न होता है, श्रर्थात्‌ बरसता है। 

मनुष्य का गर्भ नौ मास और साढ़े सात दिन का माना गया है | 
यह पृण्यवान्‌ जीव का गर्भ काल है। कम या अधिक होता पाप के 
उदय का फल है। 

कहा जा सकता है कि अधिक समय तक गर्भ में रहना तो पापो- 
दय हो सकता है, क्योंकि वहा रहने मे कोई सुख नही, वरन्‌ घोरः 
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दुःख है। गर्भ में रहना मानों नरक में रहना है। गर्भस्थान अतीव 
अ्रशुचिस्थान है और वहां सिकुड कर तथा उलटे लटक कर रहना 
पडता है। श्राह्ार भी अशुचि पदार्थों का करता पड़ता है। श्रतएव 
वहां अ्रधिक दिनों तक न रहना ही अच्छा है, परन्तु कम रहना पापों 
दय कंसे कहा जा सकता है ? इतप्तका उत्तर यह है कि उचित समय 
पर्यन्त रहने से शरीर के अंगोपागों का निर्माण जैसा होना चाहिए 
था, ठीक पर्णरूप से वह वैसा ही हो जाता है। अगर गर्भ के उचित 
समय से कम समय रह जाय तो अग्रोपांगों का निर्माण यथावत्‌ नहीं 
हो पाता | शरीर में दोष रह जाता है। श्राम पेड़ पर कम टिके तो 
उसमें प्रा रसकस नहीं बन पाता। पत्तों में या घास में दबाकर 
रखने से उसमें वह पूर्णता नही श्रा सकती । जो पेड़ में लगे रहने पर 
उसमें आती है, वह कृत्रिमतापर्वक पकाने से नही उत्पन्न हो सकती | : 
जब कोई फल कच्चा तोड़ लिया जाता है तो वह सिकुड़ जाता हूँ । 
इसी प्रकार अधिक समय तक लगा रहे तो भी खराब हो जाता है। 


मैं आप लोगो को फल पकाने के विषय में कोई भ्रादेश नही-दे 
रहा हु । में यह नहीं कहता कि फल को यो पकाश्नो और यो न 
पकाओ | में तो एक सैद्धान्तिक विषय को विशद्‌ रूप से समभाने के 
उ्दृंश्य से उदाहरणमात्र दे रहा हु । मेरे कथन का आशय इतना 
ही है कि उचित समय तक गर्भ में पुष्ट होने वाला बच्चा ताकतवर 
हाता है। गर्भ की निर्बलता या कमी बाहर आ्राने पर पूर्ण नहीं हो 
सकती, मूल ही मजबूत होना चाहिए 
मनुष्य का उत्कृष्ट गर्भभाल बारह वर्ष का होता है, श्रर्थात्‌ 
कोई-कोई पापी जीव इतने लम्बे समय तक माता के गर्भ मे हो 
स्थित रहता है। 
पानी छह भास तक जब गर्भ में रहता है तो ठीक तरह से 
वरसता हू । श्रोले या वर्फ गिरना पाती का गर्भपात है । पाची जीव 
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और पंदूगलों का समूह है। अपकायनामकर्म के उदय से उत्पन्त 
होने वाले जीव पृदगलों को खीचते हैं श्रौोर फिर उन्हें शरीर तथा 
इच्ध्रिय भ्रादि के रूप में परिणत करते हैं । 

कुछ लोगों का कहना है कि एक महीने में गर्भ में शरीर बन 
जाता है और तोन मास बाद उसप्में जोव आकर प्रवेश करता हे । 
उनके कहने का अर्थ तो यह हुआ कि कारीगर के बिना ही इमारत 
बन जाती है। ऐसा कभी हुग्ना नहीं, होता नही, होगा भी नहीं । 
अतएव यह कथन सिथ्या है। क्या कभी आपने देखा है कि कोई 
भेवन पहले बन चुका हो झौर फिर मिस्त्री तथा कारीगर आये हो ? 
पहले कारीगर भो चाहिये और मेटर-उपादान भी चाहिए । बनाने 
वाला न होगा तो सामान पड़ा रहेगा, इमारत नहीं बनेगी । 
इसी प्रकार बनाने वाला तो हो मगर सामान न हो तो भी इमारत 
का बनना असम्भव है। किन्तु सामान को इकट्ठा करने के लिए 
कारीगर का होना प्रथम आवश्यक है। 


तो जिस प्रकार इमारत का निर्माण करने के लिए कारीगर या 
कोई भी व्यक्ति पहले ईंट, चूना, लोहा, लकडी आदि उपादानों का 
सग्रह करता है और उसके पश्चात्‌ ही इमारत बनना प्रारम्भ होता 
है, उसी प्रकार गर्भ में जीव पहले पहुंचता है। वह शरोर इन्द्रिय 
आदि के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है और उसके बाद ही शरोर 
का निर्माण आरम्भ होता है। 
छोटा या मोटा, जैसा मकान बनाना होता है, उसी के अनरूप 
सेंटर इकट्ठा किया जाता है। इसी प्रकार जीव का जैसा शरीर 
बनना होता है, उसी के अनुरूप वह पुद्गलो को ग्रहण करता है। 
।, माता-पिता तो निमित्त मात्र हैं। वास्तव में शरीर के उपादान 
कारण तो वह पुद गल हैं जिनसे शरीर का निर्माण होता है और इन 


२०४ प्रेम-सुघा-- वरहवां भाग 


कारणों का प्रयोगकर्त्ता जीव है। भ्रतएव जीव के बिना दारीर नहीं 
बन सकता । 

भगवतीसूत्र में एक प्रश्न है कि जीव पूद्‌ गल को भोगता है या 
पुदगल जीव को भोगते हैं ? इसका उत्तर यह है कि जीव ही 
पुद गल को भोगता है। भोगने की आवश्यकता जीव को है, पुद गल 
को नही । जीव को पुद्गलन मिले तो “ठाणेण, मोणेण' हो जाय, 
श्र्थात्‌ जीवन ही न टिक सके । 


एक ही उपवासब्रत में मनुष्य ढीले पड़ जाते हैं । कई बाइयां 
इवर तुम्हारे देश में “उपवास” को “श्रपवास” कहती हैं, मगर ऐसा 
कहना गलत है “उपवास को उपवास ही कहना चाहिए | शुद्ध शब्द, 
मे गविति होती है और उसके उच्चारण से अवाछनीय श्रर्थ नहीं 
निकल सकता । मगर श्रशुद्ध शब्द का उच्चारण करने से अर्थ भी 
पलट जाता हैं । यथा -“अपवास' का श्रर्थ होता है--बुरा वास, गन्दा- 
वास ; जब कि उपवास का भ्रर्थ है -उप श्रर्थात्‌ समीप में वास-- 
निवास करना ; अर्थात्‌ आत्मा का आत्मभाव में स्थित होना या 
जिस क्रिया से आत्मा आत्मभाव के निकट लाई जाय, वह क्रिया 
उपवास है । 

ग्रव श्राप विचार कीजिए कि जरा-सा उच्चारणभेद कर देने से 
अर्थ मे कितना अन्तर हो जाता है ? उपवास से आत्मा परभाव की 
छोड़ कर निजभाव में आता है । 

समय-समय पर उपवास करना भी आवश्यक है, जेसे भोजन 
शरीर की खुराक है, भोजन से शरीर को वल मिलता है, उसी 
प्रकार उपवास आत्मा की खुराक है और उससे आ्रात्मा को बल की 
प्राप्ति होती है । फिर भी इस सत्य का अपलाप नही किया जा 
सकता कि भोजन के विना शरीर लम्बे समय तक नही टिक सकता ॥ 
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टिक सकता होता तो योगी जनों को आहार ग्रहण करने की खटपट 
ही क्‍यों करनी पड़तो ? 

हां, तो पुदुंगल जीव को नहीं भोगता, जीव ही पुद्‌ गल को 
भोगता है । रोटी खाने वाले को नहीं खाती, बल्कि खाने वाला ही 
रोटी को खाता है । 


जीव जब पुद गल को ग्रहण करता है तो पुद गल अपने शुद्ध 
स्वरूप से च्यूत होकर अशुद्ध बन जाता है। प्रत्यक्ष देखते हैं कि 
लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला आदि उत्तम मिष्टान भी मनुष्य के शरीर में 
जाकर अजुद्ध बन जाते हैं । इसी प्रकार जीव भी पुद गल के संसर्गे 
के कारण ही अशुद्ध वन रहा है। 

दूध में पानी मिला दिया जाता है तो दोनों हो असली स्वरूप 
में नही रहते । दूध भी खराब हो जाता है श्रौर पानी भी विकृृत हो 
जाता है । इसी तरह जीव के संसर्ग से पुद गल और पुद गल के 
सम्पक्कं से जीव में अशुद्धता आती है । एक कवि ने सीधे-सादे शब्दों 

में क्या अच्छा कहा है-- 

पुद गल दे दे धोखा तू ने, 
मुझको खूब रुलाया रे | 
षट्‌ द्रव्यच में तू ही मुखिया, . 
राम कहाया रे। 
सुम्हरी सेंगति करी जीव ने, 
। - चहु दुख पाया रे ॥ पुद गल० ॥। 

जिसने अपने शुद्ध स्वरूप की क्रांकी देख ली है और जो यह 
जात भलीभांति समझ गया है कि पुद्‌गल के ही संसर्ग से मेरो 
अधोगति हुई है, वह पुद गल को उपालस्भ देता हुआ कहता है--अरे 
पुद गल * तूने मुझे बहुत घोखा दिया है। तू बडा छलिया है। तूने 


हि 
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मेरे सामने ,अनेक प्रलोभन खखे श्रौर,उन प्रलोभनों के श्राकषेण ने 
मुझे कही कान खखा ! उनकी बदौलत ही श्राज मैं इधर से उधर 
श्लौर उधर से -इधर भटकता फिरता हूं । मैंने तेरे कारण ही, अनेक 
दुःख सहन किये हैं और अव भी उनका कही ओर-छोर दिखाई नहीं 
देता । 

यद्यपि पुदगल का प्रहार पुदगल पर ही होता है, पुद्गल 
पुदूगल पर ही चोट कर सकता है, मगर उसे भोगता जीव ही है। 
शस्त्र का प्रहार शरीर पर होता है। शस्त्र पुदगल है श्नौर शरीर भी 
पुदगल है, परन्तु पुदगल को व्यथा नही होती ; व्यथा तो जीव को 
ही होती है। 

लोहार लोहे को श्रग्नि मे डालता है और जब वह लाल हो 
जाता है तो उसे हथौडे से कूटता है। लोहार की बुद्धि लोहे को 
कूटने की है । अग्नि को कूटने की नही, परन्तु वेचारी अग्नि साथ में: 
कूटी जाती है श्रौर कष्ट पाती है। .- ; 

श्रश्ति को हथौड़े की चोट क्‍यों सहनी पड़ी ? इसलिए कि उसने 
परपदार्थ -लोहे--के साथ सयोग जोड़ रक्खा है । इसी प्रकार 
पुद्गल-प्रकरृति के साथ सयोग स्थापित करने वाले जीव को भी नाना 
प्रकार को जन्ममरणादि को चोटें सहनी पड़ती हैं। पर संयोग का 
यह अनिवाये फल है। 

हथौड़े की पहली ही चोट में जो स्फूलिग-- तिनखा--चिनगारीः 
निकल कर अलग हो जाती है, उसे चोटे नही सहनी पड़ती । मगर 
जो श्रग्नि लोहे को नही छोड़ती वह पिटती है। लोहे को त्याग कर 
पृथक्‌ हुए स्फूलिंग को कोई नही कूट सकता । 

तो यह शरीर लोहपिण्ड के समान है और इसमें रहा हुआ चेतना 
श्रग्ति है। जब दोनों का सयोग होता है तो कर्म रूपी हथौड़े पड़तैः 
हैं और उनसे चेतन को अ्रनिरवेचनीय व्यथा होती हैं। डक 


न 
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जो जीव शरीर से पृथक्‌ हो जाते हैं, अर्थात्‌ पुद गल के संसर्गे 
से मुक्त हो जाते हैं, उनपर कर्म के हथौड़े पड़ने का अवसर नही 
आता | उन्हें कोई भी चोट नही पहुचा सकता । मगर जर्ब॑ंतक जीव 
पुद गल के सम्पर्क से पृथक न होगा, चोटों से नही बच सकता ॥ 
किन्तु ससारी जीव तो चोट खाते-खाते ढीठ बन गया है । 


एक बात याद आ गई । किसी जगह एक सराय सभी मुसाफिरों 
के लिए खुली थी। उसी में एक ढाबा-भोज॑नालय था। कोई पंसे' 
देकर खाते थे और कोई आटा-दाल आदि समान देकर अपनी रसोई 
अलग बनवा लेते थे। उस सराय मे एक ढीठ-बेशर्म व्यक्ति रहता: 
था। जब कोई पथिक भोजन करने बेठता था तो वह भी बिना 
बुलाये आकर जीमने बेठ जाता था। मुफ्त का माल खाने की उसकी. 
आदत थी । 


एक बार एक काबुली पठान उस सराय में श्राया । उसने रुसोई- 
बनाने के लिए एक आदमी के योग्य सामान दिया। ढाबे वाले ने- 
कहा-दो श्रादमियों का सामान दे दो, क्‍योंकि एक शआ्रादमी यहा: 
रहता है जो ढीठ है और बिना हीं आमंत्रण दिये खाद, को जम- 
जाता है। 


पठान बोला--उसे कोई उस्ताद नही मिला होगा ! तुम उसकी 
बात छोड़ो । में देख लू गा । 


एक ही आदमी की रसोई बनी और पठान जीमने बैठा कि वह - 
मुफ्तखोर आ घमका । वह पठान की बात सुन चुका था, अतएवं मन 
ही मन सोच रहा था--प्राज कठिन परीक्षा है ! एक कठोर काबुली - 
के साथ मुकाबिला है। परोक्षा में पास होना है। श्राज चूक गया तो / 
सदा के लिए टिकिट कट जाएगा |: 
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खेर, वह ढोठ कावुली के साथ ही जीमने बेठ गया ।. काबुली ने 
मना किया पर वह कब मानने वाला था ? पठान ने उसे पकड़ा और 
सिर में जूते जमा दिये । फिर भी वह बेशर्म एक हाथ से खाता जाता 
और दूसरे हाथ से बचाव करता जाता था ! उसके सिर में खून आते 
लगता है पर खाना नही छोड़ता ! लोग उसे समभाते हैं कि--शरे 
मान जा, यह पठान है, मार डालेगा। पर ढीठ कहता है- पठान 
सुझे खाने के लिये कहा मना कर रहा है। यह तो कहता है कि में 
तुझे जुते मार-मार कर खिलाऊगगा ! 

सज्जनो [| इस घृष्टता की भी कोई सीमा है। इसी प्रकार 
ससार के जीव दुःखो को सहन कर-करके ढीठ बन गये हैं । कितना 
काल व्यत्तीत हो गया है कि विविध प्रकार की वेदनाएँ सहन करते- 
करते ! व्यापार के नुकसान का चोट, पुत्र मरण की चोट, जामाता 
के आकस्मिक वियोग की चोट, कहां तक कहें ? अनन्‍्त-अ्रनन्त चोटें 
सहन करके भी यह जीव संसार को नही छोड़ रहा है। यही वही, 
संसार में अधिकाघिकलिप्त एव आसकत होता जाता है। मानों, श्रव 
सक जो कुछ सहन किया है वह किसी गिनती मे ही नही है ! अरे 
भाई, कल्याण का अवसर मिला है। न मालूम कितने कष्ट भेलने 
के बाद, कैसी कैसी मुसीवते उठाने के पश्चांतू, यह स्वर्ण-अ्रवसर हाथ 
आंता है । इस अवसर को तू यो ही गवा रहा है ! यह अवसर सदा 
के लिए नही है। एक वार हाथ से निकल जाने के बाद फिर कब 
मिलेगा. यह नहीं कहा जा सकता। अतएवं सोच, समझ और जो 
कुछ भी सहन कर चुका है, उसे पर्याप्त समझकर ऐसा उपाय कर 
कि जिससे तेरे कष्टो का अन्त आ जाय । 


जो चिनगारी लोहे को छोड़ देती है, वह पिटने से बच जाती है । 


इसी प्रकार जो संसार का त्याग कर देते हैं, वे सांसारिक दुःखों से 
बच जाते हैं । 
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कहावत है--चने के साथ ढोरा भी पिस जाता है। पीसने वाले 
की भावना चने को पीसने की होती है मगर संसर्ग दोष के कारण चने 
में रहे हुए जीव को भो पिसना पड़ता है। इसी प्रकार पुदुगल के 
संसगे से जीव दुःख पाता है । 
सयोगमूला जीवेन प्राप्ता दुखपरम्परा । 


अर्थात्‌-अनन्त आनन्‍्दमय आत्मा को दुःखो की यह परम्परा 
क्यो प्राप्त होती है ? इसका एक मात्र उत्तर है--सयोग के कारण ! 


पदगलरूप कर्मो के संयोग से ही जीव की दुर्गति होती है। कर्मों 
का ही यह प्रभाव है कि जीव कभी पृथ्वीकाय, कभी जलकाय, कभी 
तेजस्काय और कभी त्रसकाय आदि-शआ्रादि अनेक रूपो को धारण 
करता है और गे के तथा जन्म-मरण आदि के दु ख भोगता है । 


जल छ: माह तक गर्भ के रूप में रहता है, यह बतलाया जा चुका 
है । इससे सिद्ध होता है कि जल भी जीव है। यद्यपि अनेक पुद्गल 
मिलकर पानी का रूप धारण करते हैं, मगर वह पानी के जीवो का 
शरीर है। उस शरीर को आ्राश्नय बनाकर रहने वाले जीव अलग हें, 
जिनकी गणना स्थावरकाय में की गई है। 


जंसे पौदीने के सत, अजवायन के सत और कपूर के मेल से पानी 
बन जाता है, जिसे लोग अ्रमत घारा' कहते हैं, इसी प्रकार पानी भी 
विविध प्रकार के पुद गलों और जीचों के संणोग से बना है। अन्य 
मती भी कहते हैं- 
जले विष्णु: स्थले विष्णु विष्णु: पर्वंतमस्तके। 
ज्वालमालाकुले विष्णु, सर्व॑ विष्णमय जगत्‌ ॥ 
वे कहते हैं--जल मे विष्णु है, थल में विष्णु है, पर्वेत के शिखर 
पर विष्णु है, आग में विष्णु है और सारा जगत्‌ विष्णुमय है। 
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जैन शास्त्र में भी जीव को “विष्णु कहा गया है। जो भी हो, 
हम तो जल को केवल एकेन्द्रिय जीव ही मानते हैं परत्तु अन्यमताव- 
लम्बी तो उसे देवतास्वरूप समभते हैं । 


पानी सजीवता सिद्ध करने के लिये एक तक श्रीर भो उपस्थित 
किया जा सकता है। अगर पानी सजीव न होकर निर्जीव होता तो 
खेती की उपज नही हो सकती थी । निर्जीव-गर्म-पानो से खेतों 
नही हो सकती | जैसे मृत माता से पुत्र का जन्म नही हो सकता, 
उसी प्रकार निर्जीव जल से वनस्पति का जन्म नहीं हो सकता । 


पानी को भी पवन की आवश्यकता है। पवन के प्रवेश के भ्रभाव 
में पानी का जीवन भी खराब हो जाता है। बोतल में भरा हुआ 
गंगाजल भी थोड़े समय में खराब हो जाता है, क्योकि उसे हवा नहीं 
मिलती । ु 

इन उदाहरणों और तकों से भली-भांति सिद्ध है कि पानी सजीव 
है और जब वह सजीव है तो उसकी हिंसा से भी यथागक्ति बचना 
चाहिए । वहुत लोग पानी का दुरुपयोग करते हैं । उसे निरथ्थक नष्ट 
करते हैं । घण्टों नल के नीचे बैठे रहते हैं या घड़ों पानी शरीर पर 
उडेलते हैं ॥ कई लोग १०८ वार कुल्‍ला करते हैं और समभते हैं कि 
ऐसा करने से श्रपावन सुख पावन हो जाता है । 


कसा अज्ञान और कंसी नादानी कोयले को अ्रगर हज़ार वार 
घोझ्नो तो भी उसका कालापन नहीं मिट सकता । इसी प्रकार जो 
वस्तु स्वरूप से ही श्रपवित्र है, वह पवित्र कंसे हो सकती है ? अगर 
१०८ वार पानी से कुल्ला करके १०६ वां कुल्ला किसी के ऊपर 
थूक दो तो क्या होगा ? वह ऐतराज नही करेगा ? उसे समझाया 
जाय कि मेरा मुख १०८ कुलला करने से पवित्र हो गया है तो उसे | 
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. सन्तोष हो जायेगा ? हगिज नहीं । असल में मुख श्रशुद्ध है तो वह 
अजुद्ध ही रहेगा । उसकी शुद्धि नहों हो सकती । 


मैं यह नही कहता कि श्राप कुल्ला करने का त्याग कर दे, परन्तु 
वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप में समझना चाहिये। तथ्य को तथ्य 
रूप मानना चाहिए । व्यवहार साधना दूसरो बात है। सर्वत्र विवेक 
की आवश्यकता है। 


कई लोग मैली क्चैली, गदी और सड़ी मुहपत्ती बाघते हैं, यह 
भी ठीक नही है । मुहपत्ती भगवान्‌ की चपरास है। वह ऐसी नही 
होनी चाहिये जिसे देख कर दूसरों को घृणा उत्पन्त हो। शास्त्र में 
अव्य-शौच और भावशौच दोनो बतलाये गये हैं । मगर विवेक की 
आवश्यकता है । 


तो अभिप्राय यह है कि आप व्यवहार की रक्षा भले ही करे 
मगर निश्चय को न भूल जाये । दोनों का समन्वय करके चलने से 
ही सन्‍्माग्गे की रक्षा होती है । हे 


सम्यर्दुष्टि जीव पानी के जीवों पर भी दया करता है। वह - 
जानता है कि हमारी तरह उन्हे भी सुख प्रिय और दु.ख अप्रिय है। 
ग्रतएव उन्हें कष्ट नही पहुचाना चाहिए । यद्यपि व्यवहार साधने के 
लिये वह जल का प्रयोग करता है तथापि उसके अन्त करण मे उन 
जीवो के प्रति करुणा का भाव विद्यमान रहता है। यही कारण है 
कि वह जल का निरर्थक उपयोग नही करता । वह मानता है कि 


: वह जल से बाह्य स्वच्छुता होती है, पर आन्तरिक जुद्धि नही हो 
सकती । 
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इस प्रकार वस्तुस्वरूप को समझ कर जो जलादि एकेन्द्रिय जीवों 
की भी हिसा त्याग देता है, वह धन्य है। जिसमें इतनी शक्ति नहीं 
श्राई है और जो उनकी निरर्थक हिसा का ही त्याग करते हैँ, वे भो 
प्रशंशनीय हैं। ऐसे -विवेकशील प्राणी ससार-पमुद्र से पार होकर 
श्रक्षय "आनन्द प्राप्त करते हैं। वे निरजन, तिराकार, निविकार 
आत्मस्वरूप को प्राप्त होते हैं । 


राजकोट, 
१०-८-४५४ 


$ १५०५६ 
रम्य जीवन 


चीरः: सबसुरासुरेन्द्रसहितो, वीर॑बूघा सश्चिता:, 
दौरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्य तम । 
वीरात्तीथैंमिदं प्रवत्ततमतुल, वीरस्यथ धोरं तपो, 
चीरे श्रीधृतिकीति कान्तिनिचयः है वीर ! भद्रं दिश ॥ 
2 >८ 
अहेन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता: सिद्धाइच सिद्धिस्थिता:, 
आचार्या जिनशासनोन्ततिकरा पुज्या उपाध्यायका:।॥ 
श्री सिद्धान्तसुपाठकासुनिवरा रत्नत्रयाराधका:, 
पञ्चेते परमेष्ठिन: प्रतिदिन कुर्वेन्तु नो सडगलम्‌ ॥। 
उपस्थित सज्जनों तथा बाइयो 
आज का दिन अतिशय महत्त्वपूर्ण है। सूये का उदय तो नित्य 
होता है परन्तु आज लोकोक्ति के अनुसार सोने का सूर्य उदय हुआ 
है अर्थात्‌ जो गान्ति बाई वाल ब्रह्मचारिणी ने आज भगवति दीक्षा 
घारण की यह एक अलौकिक सूर्य उदय हुआ्ना है । ग्राजके सूर्योदय के 
साथ एक प्राणि की आत्मा का भी उदय हुमा है | सूर्य तो उदित 
होकर और मध्यान्ह मे अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होकर संध्या 
के समय पुनः अस्त हो जाता है, परन्तु आत्मा रूपी सूर्य का उदय 


जब एक वार पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है तो फिर कभो श्रस्त 
नही होता । 


२१४ प्रेम-चुधा-वा रहवां भाग 


सूर्य तो प्रकृति के नियमानुसार नियत समय पर उदित होता 
ही है, परन्तु श्रात्मा के उदय के लिये कोई नियत समय नही है। 
प्रकृति का ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसके अनुसार आत्मोदय हो 
ही जाय । 


रात्रि को भेद कर सूर्य का उदय होता है। सूर्य तेज का पिंड 
है, प्रकाशशील है, श्रतएवं वह अ्रंघकार का भेदन कर देता है। 
मगर जिस श्रन्धकार का वह भेदत करता है, वह द्रव्य-पौदगलिक 
प्रन्णकार है। सूर्य में भाव-अन्धकार श्रर्थात्‌ श्रज्ञान का विनाश करने 
का सामथ्य नही है। भाव-श्रन्धकार आत्मा का वैभाविक ग्रुण है, 
भ्रतएव वह स्थल पौद्यलिक प्रकाश के द्वारा नही भेदा जा सकता | 
उसका भेदन करने के लिये आत्मिक गृण की ही श्रावश्यकता है। 
जब सम्यग्ज्ञान का प्रकाश श्रात्मा रूपी सूर्य में उद्भासित हो उठता 
है, तभी उस भावान्धकार का भेदन होता है । कहा है-- 


तमो धुनीते क्रुते प्रकाश, 

शर्म बिधत्ते विनिहन्ति कोपम्‌। 
तनोति धर्म विघुनोति पाप, 

ज्ञान न कि कि कुरुते नराणाम्‌ ?॥ 


..._ ज्ञान के प्रभाव से मनुष्यों को क्या-क्या सदशुण नही प्राप्त 

' होते ! वह आन्तरिक अन्धकार को नष्ट करता है और आत्मा को 

"अलौकिक आलोक से आलोकित कर देता है। सम्यग्ज्ञान से जीव 
क्राधादि कपायो पर विजय प्राप्त करके प्रशमभाव को प्राप्त करता 
है । वह पाप का विनाशक है और धर्म का विस्तारक है । 


सूर्य और ज्ञान की तुलना करते हुए एक सन्त कहते हैं-- 


रम्य जीवन श्१प्‌ 


क्षेत्र प्रकाश नियते करोति, , 
रविदिने&स्त पुनरेति रात्रौ। 
ज्ञानं त्रिलोके सकले प्रकाश, 
करोति नाच्छादनमस्ति किड्न्चित्‌ ॥ 

सूये भर सम्यग्ज्ञान में बहुत बड़ा अ्रच्तर है। सूर्य नियत क्षेत्र में 
ही प्रकाण करता है और वह भी सिर्फ दिन में। रात्रि के समय वह 
विलीन हो जाता है और सर्वत्र अधकार ही अधकार छा जाता है। , 
मगर जब सम्यग्ज्ञान का परिपूर्ण विकास होता है तो सम्पूर्ण तीनों 
लोको मे उसका आ्रालोक़ श्रव्याहत रूप से प्रसृत हो जाता है । उस_ 
समय उसे श्राच्छादित करने वाला कोई भी कारण नही रह जाता । 
उसकी एक कड़ी विशेषता यह भी है कि एक बार आलोकित होने 
के पश्चात्‌ वह कभी अस्त ही नही होता है । ५ 

आत्मा रूपी सूर्य का प्रकाश ऐसा अद्भुत है। परन्तु भइन यह्‌ 
है कि आत्मसूर्यं का उदय कब और कंसे होता है ? जैसे सूर्य पूर्व 
दिशा से उदित होता है उप्ती प्रकार आत्मसूर्य का उदय चतुर्थ 
गुणस्थान से होता है । चौथा गुणस्थान अ्रविरत सम्यग्दछ्टि का 
है। चिरकालीन या अनादिकालीन मिथ्यात्वभाव का अन्त होने पर 
यह गणस्थान प्राप्त होता है । इसकी प्राप्ति होते ही आत्मा पर 
पड़ा हुआ सघन पर्दा हट जाता है और आत्मा की झनूठो झाँकी 
दष्टिगोचर होने लगती है। 

यद्यपि दूसरा सास्वादन गृणस्थान भी समकित रूप है परन्तु वह 
अध.पतनकालीन है। सम्यक्त्व से भ्रष्ट होने वाला ही इस गुणस्थान 
का स्पशे करता है और इस के बाद मिथ्यात्व में जा पहुंचता है। 

चतुर्थ गुणस्थान में आत्मा, परमात्मा, देव, गुरु, धर्म आदि का 
वास्तविक बोध होता है, क्योकि वही सम्यरदृष्टि प्राप्त होती है ४ 
सम्यरदृष्टि प्राप्त होते ही मिथ्यात्वतिमिर का नाश हो जाता है। 


२१४ प्रेम-सुधा-वा रहवां भाग 


सूर्य तो प्रकृति के नियमानुसार नियत समय पर उदित होता 
ही है, परन्तु श्रात्मा के उदय के लिये कोई नियत समय नही है। 
प्रकृति का ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसके अनुसार आत्मोदय हो 
ही जाय । 


रात्रि को भेद कर सूर्य का उदय होता है। सूर्य तेज का पिंड 
है, प्रकाशशील है, श्रतएव वह अ्रंधकार का भेदन कर देता है। 
मगर जिस शअ्रन्धकार का वह भेदन करता है, वह द्रव्य-पौदगलिक 
श्रन्धकार है। सूर्य में भाव-अन्धकार श्रर्थात्‌ अज्ञान का विनाश करने 
का सामथ्य नही है। भाव-श्रन्धकार आत्मा का वेभाविक गुण है, 
प्रतएव वह स्थल पौद्गलिक प्रकाश के द्वारा नही भेदा जा सकता । 
उसका भेदन करने के लिये आत्मिक गुण की ही आवश्यकता है। 
जब सम्यग्ज्ञान का प्रकाश आत्मा रूपी सूर्य में उद्भासित हो उठता 
है, तभी उस भावान्धकार का भेदन होता है। कहा है-- 


तमो घुनीते करुते प्रकाश, 

शम बिधत्ते विनिहन्ति कोपम्‌। 
तनोति धर्म विधुनोति पाप, 

ज्ञान न कि कि कुरुते नराणाम्‌ ?॥ 


ज्ञान के प्रभाव से मनुष्यों को क्या-क्या सदग्रुण नहीं प्राप्त 
होते ! वह आन्तरिक अन्धकार को नष्ट करता है और आत्मा को 
प्रलोकिक आलोक से झ्रालोकित कर देता है। सम्यग्ज्ञान से जीव 
क्राधादि कपषायों पर विजय प्राप्त करके प्रशमभाव को प्राप्त करता 
है। वह पाप का विवाशक है और धर्म का विस्तारक है । 


सूर्य भर ज्ञान की तुलना करते हुए एक सन्त कहते हैं-- 


रम्य जीवन श्श्प्र 


क्षेत्रे प्रकाश नियते करोति, , 
रविदिनेःस्तं पुनरेति रात्रो। 
ज्ञानं त्रिलोके सकले प्रकाश, 
करोति नाच्छादवमस्ति किड्चित्‌ ॥ 

सूर्य और सम्पणज्ञान में बहुत बड़ा श्रन्तर है | सूर्य नियत क्षेत्र में 
ही प्रकाश करता है और वह भी सिर्फ दिन में । रात्रि के समय वह 
विल्ीन हो जाता है और सर्वत्र अधकार ही श्रधकार छा जाता है। 
मगर जब सम्यग्ज्ञान का परिपूर्ण विकास होता है वो सम्पूर्ण तीनों 
लोको में उसका आ्लालोऊ श्रव्याहत रूप से प्रसृत हो जाता है । उस _ 
समय उसे श्राच्छादित करने वाला कोई भी कारण नही रह जाता । 
उसकी एक कड़ी विशेषता यह भी है कि एक बार आलोकित होने 
के पश्चात्‌ वह कभी अस्त ही नही होता है। 

आत्मा रूपी सूर्य का प्रकाश ऐसा अद्भुत है। परन्तु प्रश्न यह्‌ 
है कि आत्मसूये का उदय कब और कैसे होता है? जैसे सूर्य पूर्व 
दिशा से उदित होता है उप्ती प्रकार आत्मसूर्य का उदय चतुर्थ 
गृणस्थान से होता है । चौथा गुणस्थान अविरत सम्यग्द ष्टि का 
है । चिरकालीन या अनादिकालीन मिथ्यात्वभाव का अन्त होने पर 
यह गृणस्थान प्राप्त होता है । इसकी अ्राप्ति होते ही आत्मा पर 
पड़ा हुआ सघन पर्दा हट जाता है और आत्मा की अनूठो भाँकी 
दष्टिगोचर होने लगती है । 

यद्यपि दूसरा सास्वादन गुणस्थान भी समकित रूप है परन्तु वह 
अध.पतनकालीन है। सम्यक्त्व से ्रष्ट होने वाला ही इस गुणस्थान 
का स्पर्क करता है और इस के बाद मिथ्यात्व में जा पहुंचता है। 

चतुर्थ गणस्थान में आ्रात्मा, परमात्मा, देव, गुर, धर्म आदि का 
वास्तविक बोध होता है, क्योंकि वही सम्यग्दृष्टि प्राप्त होती है ४ 
सम्यर्दृष्टि प्राप्त होते ही मिथ्यात्वतिमिर का नाश हो जाता है । 


२१४ प्रेम-सुधा-वा रहवां भाग 


सूर्य तो प्रकृति के नियमानुसार नियत समय पर उदित होता 
ही है, परन्तु श्रात्मा के उदय के लिये कोई नियत समय नही है। 
प्रकृति का ऐसा कोई नियम नही है, जिसके अनुसार शआआत्मोदय हो 
ही जाय । 


रात्रि को भेद कर सूर्य का उदय होता है। सूर्य तेज का पिंड 
है, प्रकाशंशील है, श्रतएव वह अ्रंघकार का भेदन कर देता है। 
मगर जिस श्रन्धकार का वह भेदन करता है, .वह द्रव्य-पौदग लिक 
श्रन्णकार है। सूर्य में भाव-श्रन्धकार श्रर्थात्‌ अज्ञान का विनाश करने 
का सामथ्य नही है । भाव-अन्धकार आत्मा का वैभाविक गुण है, 
ग्रतएव वह स्थल पौद्गलिक प्रकाश के द्वारा नही भेदा जा सकता। 
उसका भेदन करने के लिये आत्मिक गृण की ही आवश्यकता है । 
जब सम्यग्ज्ञान का प्रकाश आत्मा रूपी सूर्य में उद्भासित हो उठता 
है, तभी उस भावान्धकार का भेदन होता है। कहा है-- 


तमो घुनीते क्रुते प्रकाश, 

शमं विधत्ते विनिहन्ति कोपम्‌। 
तनोति धर्म विधुनोति पाप, 

ज्ञान न कि कि कुरुते नराणाम ?॥ 


.. ज्ञान के प्रभाव से मनुष्यों को क्या-क्या सद्गुण नही प्राप्त 

' होते ! वह श्रान्तरिक अन्धकार को नष्ट करता है और आत्मा को 

"अलौकिक श्रालोक से आलोकित कर देता है। सम्यर्ज्ञान से जीव 
ऋक्रोधादि कपायों पर विजय प्राप्त करके प्रशमभाव को प्राप्त करता 
है। वह पाप का विनाशक है और धर्म का विस्तारक है । 


सूर्य और ज्ञान की तुलना करते हुए एक सन्त कहते हैं-- 


रम्य जीवन र््फ्र 


क्षेत्रे प्रकाश नियते करोति, , 
रविदिने&स्तं पुनरेति रात्रो । 
ज्ञानं त्रिलोके सकले प्रकाश, 
करोति नाच्छादनमस्ति किड्चचित्‌ ॥। 

सूये और सम्यरज्ञान में बहुत बड़ा श्रन्तर है। सूर्य नियत क्षेत्र में 
हो प्रकाश करता है और वह भी सिर्फ दिन में । रात्रि के समय वह 
विलीन हो जाता है और सर्वेत्र अरधकार ही अधकार छा जाता है। 
मगर जब सम्यजज्ञान का परिपूर्ण विकास होता है तो सम्पूर्ण तीनों 
लोको मे उसका झ्लालोक श्रव्याहृत रूप से प्रसुत हो जाता है । उस _ 
समय उसे आरच्छादित करने वाला कोई भी कारण नही रह जाता । 
उसकी एक कड़ी विशेषता यह भी है कि एक बार आलोकित होने 
के परचात्‌ वह कभी अस्त ही नही होता है। ' 

आत्मा रूपी सूर्य का प्रकाश ऐसा अद्भुत है। परन्तु प्रश्न यह्‌ 
है कि आत्मसूयें का उदय कब और कंसे होता है? जैसे सूर्य पूर्व 
दिशा से उदित होता है उम्ती प्रकार आत्मसुर्य का उदय चतुर्थ 
गृणस्थान से होता है । चौथा गुणस्थान अविरत सम्यन्द ष्टि का 
है। चिरकालीन या अ्रनादिकालीन मिथ्यात्वभाव का अन्त होने पर 
यह गुणस्थान प्राप्त होता है । इसकी प्राप्ति होते ही आत्मा पर 
पड़ा हुआ सघन पर्दा हट जाता है और आत्मा की अनूठो झाँकी 
द्‌ष्टिगोचर होने लगती है । 

यद्यपि दूसरा सास्वादन गृणस्थान भी समकित रूप है परन्तु वह 
अध-:पतनकालीन है। सम्यक्‍त्व से भ्रष्ट होने वाला ही इस गुणस्थान 
का स्पशे करता है श्नैर इस के बाद मिथ्यात्व में जा पहुंचता है। 

चतुथ गणस्थान में आत्मा, परमात्पा, देव, गुरु, धर्म आदि का 
वास्तविक बोध होता है, क्योकि वही सम्यर्दृष्टि प्राप्त होती है ॥ - 
सम्यर्दृष्टि प्राप्त होते ही मिथ्यात्वतिमिर का नाश हो जाता है। 
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सूर्योदय से दो घड़ो पूर्व ही अधकार का नाश होना प्रारम्भ हो 
जाता है। उदय होने पर तो प्रत्येक पदार्थ स्पष्ट दिखलाई देने लगता 
है। वह समय बड़ा सुहावना होता है। भ्रकस्मात्‌ उल्लास का भाव 
जागृत होता है । मनुष्यो की तो वात छोड़िए, पक्षी भी सूर्योदय की 
खुशी ;मनाते हैँ श्रोर पक्षी भी पचेन्द्रिय प्राणी है, उसे भी जाने 
दीजिए और सूर्यविकासों कमल को ही लीजिए जो सब्जीरूप 
एकेन्द्रियजीव है । सूर्योदय होते ही वह भी खिल उठता है । भ्रमर 
उसके मनाहर सौरभ का उपभोग करने के लिए बिना निमत्रण ही 
आ पहुचते हैं । 


अमर क्यों न आवे, कमल का जीवन विकसित जो हो गया है। 
भ्राने वाले उसी के पास आते हैं जो जीवन से विकसित हो गया हो । 
जब तक कमल का जीवन सिकुडा हुश्ना था तब तक अमर उसके पास 
नही पहुचते थे ; क्योकि सकोर्ण जीवन किसी के लिए आकषेक नही 
होता । जब कमल का विकास हुआगआ्ना तो उसने अपने घर का द्वार 
खला कर दिया | भ्रमर श्ाने लगे । 

यद्यपि कमल के घर का द्वार सब के लिए समान रूप से खुला 
है, कही कोई प्रतिबध नही है कि अमर ही आए और दूसरे न 
आए । फिर भी मक्‍्खी, टिड्डी और पतंग जैसे कीट उसके पास 
नहीं जाते । कमल सुगध का मूल्य अमर ही आक सकता है। 


इसी प्रकार सम्यग्द ष्टि जीव का जीवन जब विकसित हो जाता 
है तो उससे अनेक दूसरे लोग भी लाभ उठाते हैं । 


सम्यक्त्व परम और दुलंभ रत्न हैं। फौद गलिफ रत्न तो चोर के 
द्वारा चुराये जा सकते हैँ श्नौर आग में जल भी सकते हैं और आत्मा 
का तनिक भी उत्कर्ष नहीं होता, मगर सम्यक्त्वरत्व अनूठां है। 
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उसे चोर चुरा नहीं सकते, श्राग जला नही सकती, पांची गला नहीं 
सकता और उससे ग्रात्मा का महान्‌ उत्कर्ष होता हैं। कहा भी है-- 


सम्यक्त्वरत्वान्न परम्‌ हि रत्नं, 
सम्यक्त्व मित्रान्त परं हि सित्रस । 

सम्यक्त्ववन्धोन परो हि बच्धु:, 
सम्यक्त्वलाभान्न परो हि लाभ. ॥ 


अर्थात्‌--सम्यक्त्व रूपी रत्त से बढ़ कर जग्रत में दूसरा कोई 
नही है और सम्यक्त्व रूपी मित्र से बढ़कर कोई मित्र नही है। मित्र 
का काम सत्परामर्श देता है। अपने सित्र को अकल्याणकर पथ से 
हुटा कर कल्याणकारी पथ मे प्रवृत्त करना है । जो अपने इस कर्त्तव्य 
को तथा उत्तरदायित्व को सदा सम्मुख रखता है, वह वास्तव में 
मित्र कहलाने योग्य है । जो मित्र कहला कर भी अपने मित्र को 
अहित मे प्रवृत्त करता है वह मित्र नही, शत्रु है भौर ऐसे व्यक्ति से 
सर्देव सावधान रहना चाहिए । 


, तो सम्यक्त्व सत्य ऐसा ही परम मित्र है । जब वह मनुष्य का 
सखा बनता है तो उसे हित और अहित का यथार्थ भाव करा देता 
है और अहित से रक्षा करता है। 


सम्यक्त्व रूपी बन्धु से बढ़ कर अन्य कोई वन्धु नही हो सकता 
सांसारिक रिधण्ते से जिसे वन्धु माना जाता है, वह अवसर आने पर 
सहायक होगा या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता । कदाचित॑ 
सहायक हो भी तो उसकी शक्ति ही कया है ! अधिक से अधिक 
वह इस लोक में कुछ सहायता कर सकता है, परन्तु सम्यवत्व रूपी 
बन्धु तो जन्म-जन्मान्तर मे सहायक होता है। वह बहुत-सी विपदाओं 
से बचा देता है। सांसारिक वन्धु कभी-कभो स्वार्थ के वशीभृत होकर 
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सामायिक की भी प्राप्ति हो जाती है।इस गुणस्थान को प्राप्त 
करने के लिए श्रप्रत्याख्यानावरण कषाय को जीतना पड़ता है। 
अनन्तानुबंधी कषाय का क्षय, क्षयोप्शम श्रथवा उपशम होने पर 
चतुर्थ गुणस्थान मिलता है और श्रप्रत्याख्यानावरण कषाय के क्षीण 
या उपशान्त होने पर देशविरति गृणस्थान । इस गुणस्थान में जीव 


-अआवक के योग्य चारित्र का श्रपनी झक्ति के अ्रनुतसार आराधन 
करता है। 


जब आत्मा की शक्ति और अभ्रधिक बढ़ती है और प्रत्याख्याना- 
-वरण कषाय का भी विनाश हो जाता है। तब सर्वविरति सामायिक 


की प्राप्ति होती है। सर्वविरति सामायिक प्राप्त होते ही जीव छठे 
“गुणस्थान में पहुचता है । 


पष्ठ गुणस्थान से आगे के समस्त गुणस्थान सर्वेविरति सामाथिक 
के ही रूप हैं, परन्तु उनमें स्वंविरति या चारित्र की तरतमता होती 
है। ज्यों ज्यो मोहकर्म की प्रकृतियां निमू ल होती जाती हैं, त्यो त्यों 
आत्मा की विशुद्धि बढती जाती है। और ज्यों ज्यों विशुद्धि बढती 
जाती है त्यो त्यों गुणस्थानो की श्रेणी भी बढती जाती है शञ्रर्थात्‌ 
आत्मा उत्तरोत्तर उन्‍तत होता जाता है। गरुणस्थान का मतलब एक 
प्रकार की आत्मा की भूमिकाये हैँ -श्रवस्थाए हैं । 


दसवे गुणस्थान में मोहनीय कर्म का प्री तरह क्षय या उपशम 
हो जाता है। क्षय करने वाला जीव दसवे से सीधा बारहवे गृणस्थान 


में पहुंचता है। उपशम करने वाला ग्यारहवे गुणस्थान में पहुच कर 
फिर नीचे गिरता है । 


इस प्रकार बारह गणस्थान मोहकर्म के निमित्त से होते हैं और 
तैरहवाँ तथा चौदहवां गुणस्थात योग के निमित्त से होते हैं । 
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श्राज साध्वीजी ने सर्वे विरतिसामायिक अंगीकार की है भ्रगर 
जीवन और धर्म का कुछ सारयूत निचोड़ है तो वह सामायिक ही 
है। इसमें सभी ब्रतों का समावेश हो जाता है । 


समभाव को सामायिक कहते हैं। अपनी आत्मा को पाप सेः 
पुथक्‌ करके समभाव में स्थापित करता सामायिक है। पापों से पूरी 
तरह बचने के लिए समस्त सावद् योग का प्रत्याख्यान करना पड़ता 
है और सावधानी के साथ उसका पालच भी.करना पडता है। इसमें 
पाँचों महात्रतों का तथा रात्िभोजन-त्याग नामक छठे ब्रत का भी 


समावेश है। अठारह पापस्थानों का त्याग भी इसी के अन्तर्गंत हो 
जाता है। 


इस प्रकार चतुर्थ गृणस्थान से सामायिक प्रारम्भ होती है और 
, चौदहवें गुण स्थान मे परिपूर्ण होती है| चौथे गुणस्थान में अ्रनन्ता-- 
नुवन्धी कषाय तथा दर्शनमोहनीय कर्म का उदय न रहने से आत्मा 
मे एक प्रकार का समभाव जागृत हो जाता है । वहां ब्रतरूप सामा- 
यिक न होने पर भी मिथ्यात्वतिरोधरूप सामायिक है। अ्रनादिकाल 
से जीव मिथ्यात्व के अंधकार मे भटक रहा था । सस्यवत्वसामायिक 
प्राप्त होने पर उस श्रंधकार का अन्त आ जाता है और प्रकाश की 
ज्योतिर्मयी रश्मिया उसके सामने चमकने लगती हैं । 


चौथी कक्षा का अभ्यास पूरा करके विद्यार्थी भागे बढ़ता है। 
अगर वह साधारण योग्यता वाला है तो पांचवीं कक्षा में जाता है । 
झौर यदि अर,ाधारण योग्यता वाला होता है तो 'डबल प्रमोशन 
पाकर सीधा छठी कक्षा में प्रविष्ट दह्वो जाता है। इसी श्रकार मुमुक्ष 
जोव चौथे से पांचवे में अथवा सीधा छठे गुणस्थान में दाखिल होः 
जाता है। 


के 
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चतुर्थ गुणस्थान से ही मोक्षमार्ग की साधना प्रारम्भ होती है। 
वहां जीव को यथार्थ वोध हो जाता है परन्तु उसके अनुसार श्राचरण 
वह नही कर पाता । सम्यग्दशन होने से उसे सत्य वस्तुस्वरूप का 
आभास मिलने लगता है । उसे सम्यक्त्व की पूजी प्राप्त हो 
जाती है। 
पूजी जिसके पास मौजूद है वह जब चाहे तभी दुकान चालू कर 
सकता है | चौथे गुणस्थान वाला जीव सम्यग्दर्शन की पूंजी से ब्रत 
“रूप माल.खरीदता है। वह माल पचम श्रादि गुणस्थानों में मिलता 
है । इस माल को खरीदने वाला ही चारित्रसामायिकवान्‌ 
“कहलाता है। हि 
सामायिक श्रखड़ भाव है। उसके एक, दो, तीन टुकडे नही हो 
“सकते । आत्मा के टुकड़े हो तो सामायिक के टुकड़े हों । 
भगवतीसूत्र मे कहा गया है कि आत्मा ही सामायिक है। ओरोषा, 
'मुखपत्ती, माला, आसन श्रादि उपकरण मात्र हैं -वाह्य साधन मात्र 
हैं। ग्राज-कल के कितनेक नवीनपंथी लोग उपकरणों का निपेघ करते 
है, परन्तु यह उचित नही है, क्योकि उचित उपकरणो के अ्रभाव में 
कोई भी क्रिया समीचीन रूप से सम्पन्न नही होती । दुकानदार के 
'पास तराजू-वांट आदि उपयुक्त साधन होने पर ही वह ठीक तरह से 
दुकान चला सकता है | अगर वह साधन न रक्‍्वेगा तो हानि 
उठाएगा । उसकी दुकान नही चलेगी अ्तएव सामायिक के उपकरणों 
का होना आवश्यक है । उपकरण भी द्रव्यसामायिक में मिने 
गये हैं । 
जिस क्षेत्र में सामायिक की जाती है वह क्षेत्र सामायिक 


कहलाता है। सामायिक के लिए स्थान का चुनाव करना भी 
“एक महत्त्वपूर्ण बात है । सामायिक का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां 
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गंदगी न हो, घुणा-जनक पदार्थ न बिखरे हों, जहां चित्त में विक्षेप 
उत्पन्त करने वाला कोलाहल न हो या दूसरा कोई ऐसा कारण न हो । 


एकान्त, शान्त और सात्विक भाव उत्पन्न करने वाला स्थान होने 
से चित्त में समाधि रहती है । 


सामायिक का काल भी शुद्ध होना चाहिए । यद्यपि काल निरा- 
कार पदार्थ . है और शुद्धता-अशुद्धता ही क्या है | फिर भी उपयुक्त 
समय अवेस्‌र का विचार रखना आवश्यक है । घर में कोई बीमार 
है और दूसरा कोई सेवा करने वाला नही है, उस समय मु ह बाघ 
सामायिक ले कर बैठ जाना कालशुद्धि नही है । ऐसा करने से लोक 
में निच्दा होती है और व्यावहारिक कत्तंव्य का भंग होता है । जब 
तक मनुष्य गृहस्थी में रहता है, उसे गाहेस्थिक कर्त्तव्यो को भा 
निभाना ही पड़ता है । जब तक वह परिवार के दूसरे लोगों की 
सेवाओं से लाभ उठाता है तब तक उसे भी उनकी समुचित सेवा 
करनी चाहिए | घर्मं स्वार्थीपन की शिक्षा नहीं देता | वह यह नही 
कहता कि तुम दूसरों से लाभ उठाझो पर अवसर आने पर दूसरों की 
सेवा न करो ऐसा करना स्वार्थीपन है, कृतघ्चता है । श्रावक कंतघ्न 
'नहीं हो सकता । 


हा, जिसने गृहस्थी का परित्याग कर दिया है और जो परिवार 
की सेवाओं को अपने लिए, पारिवारिक जन होने के नाते स्वीकार 
नही करता उसकी बात दूसरी है। 


तात्पय यह है कि यद्यपि सामायिक एक उत्तम और प्रशस्त 
क्रिया है, तथापि उसके लिए भी उचित अवसर का विवेक रखना 


'आवश्यक.है । विवेक के अभाव मे प्रशस्त क्रिया भी अग्रह्मस्त बन 
ज्जाती है, 


र२४ प्रेम-सुधा--वा रहवां भाग 


इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र और काल से शुद्ध सामायिक होनी 
चाहिए, परन्तु भावशुद्धि सामायिक का प्राण हैं, उसका स्वरूप है ! 
भावजुद्धि के श्रभाव में की गई सामायिक क्रिया नाटक के मुल्य की 
रह जाती है। 

सामायिक हो अथवा दूसरी कोई भो धर्मक्रिया हो, सब की 
वास्तविकता का आधार भावशुद्धि है। भावशून्य क्रिया यथेष्ट फल 
प्रदान नही कर सकती । 


द्रव्य, क्षेत्र और काल की शुद्धि होने पर ही भावशद्धि हो सकती 
है । इन तीनों की जुद्धि के बिना भावशुद्धि हुई नहीं, होगी 
भी-नहीं । 

हा,तो चौथे गुणस्थान में दर्शन सामायिक और श्रुतसामायिक की 
प्राप्ति होने के पदचात्‌ पांचवे गुणस्थान से देशविरतिसामायिके 
प्राप्त होती है । देशविरति का अर्थ है--श्रावक के व्रत । श्रावक के 
बारह ब्रत हैं। जो वारहो ब्रतो को भ्रगीकार करता है वह तो श्रावक 
है ही, किसी एक ब्रत को ग्रहण करने वाला भी श्रावक कहलाता है 
गृहस्थ मे रह कर जो गृहस्थ को लागु होने वाले धर्म नियमों का: 
पालन करता है उसे श्रावक कहते हैं । 

साधु के पांच महात्नत मूलब्नत हैं श्लौर तववकासी आदि दस प्रकार 
के पच्चक्खाण उत्तर ब्त हैं। श्रावक के भी पांच अपुक्नत मूलब्नत 
हैं भौर शेष सात उत्तरत्नरत है जिन्हें गुणव्रत और शिक्षान्रत कहते हैं । 

कुछ लोगों का कथन है कि पहले हिंसा, भूठ, चोरी आदि पांच 
पापो का त्याग किये बिता आगे के जब्त हो ही- नही सकते । इस गलत 
घारणा के कारण वे सामायिक पोषध आदि छोड़ बैठते हैं । किस्कु 
मगवतीसूत्र में सर्वंमूलन्नतियो, सर्वउत्तरद्नत्तियों, देशमूलब्नतियों और 


रम्य जीवन है २२५ 


देशउत्तरब्रतियों का अल्पबहुत्व बतलाया है। उसमें देशमूलब्रतियों 
की श्रपेक्षा देशउत्तरव्रती असंख्यातगणा अधिक बतलाये हैं । 


इस अल्पबहुत्व से स्पष्ट सिद्ध है कि बहुत-से देशमूल उत्तरत्रती 
ऐसे भी हैँ जो मूलब्रतधघारक नही है श्रर्थात्‌ मूलब्रतों के अभाव में 
भी उनके उत्तरत्रत होते हैं। जो देशमूलक्नती हैं, वही देशउत्तरत्रती हो 
सकते हैं, ऐसा नियम मान लिया जाय तो मूलक्तियों की अपेक्षा 
उत्तरतबती असंख्यातगणा किस प्रकार हो सकते हैं ? उस दशा में 
दोनों की संख्या या तो बराबर होनी चाहिए या मुलतब्रतियों की संख्या 
ही अधिक होती चाहिए; क्योंकि उक्त नियम के अनुसार सब 
उत्तरत्रती मूलब्रती तो होगे ही, पर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने 
मूलब़्त तो धारण किये हों । कदाचित्‌ यह भी मान लिया जाय कि 
सब मुलज्नत धारण करने वाले उत्तरन्नत धारण करते ही हैं, तब भी 
उत्तरत्रतियो की संख्या अधिक तो हो ही नहीं सकती | भ्रतएव 
अगवतीसूत्र के प्रमाण से सिद्ध है कि अणुन्नत रूप मूल ब्तों के श्रभाव 
में भी उत्तरगण हो सकते हैं । 

वास्तव में बहुत से श्रावक ऐसे भी होते हैं जो पाँच श्रणुत्रतों को 
चारण नही करते, फिर भी-सामायिक-प्रतिश्रमण, पोषध्र अपदि घर्म- 
क्रिया करते हैं तथा मद्य-मांस आदि अभक्ष्य पदार्थों का त्याग करते 
हैं। उनकी अपेक्षा से ही -भगवतीसूत्र में उत्तरब्नतियों की संख्या मल- 
अ्तियों की अपेक्षा श्रधिक बतलाई है। 

मलक़्तों के बिना उत्तर ब्रत हो ही नही सकते, इस प्रकार की 
धारणा शास्त्रविरुद्ध होने के साथ व्यव्॒हार से विरुद्ध है। इससे 
आवकों को लाभ के बदले हानि ही हो सकती है। 

ज्तों को -धारण करना एक प्नकार से स्वेच्छापूवंक भार वहन 
करना है; भार थोड़ा -भो उठाया जा सकता है और अधिक भी 


श्श्८ प्रेम-सुघा--वा रहवा भाग 


बीमारी ठीक होने पर जैसे वैद्य का उपकार माना जाता है; उच्ती ' 
प्रकार प्रायश्चित्तदाता का भी उपकार मानना चाहिए। कभी-कभी 
चिकित्सक को कष्टकर उपाय भी काम मे लाने पड़ते हैं, कठित 
श्रापरेशन भी करना पडता है, तथापि उसके हृदय में निर्देयता की 
भावना तही होती, वल्कि करुणा ही होती है श्रीर वह बीमार का 
भला ही सोचता है। यही वात प्रायश्चित्तदाता के विपय में सम- 
भानी चाहिए | तात्पय यह है कि डाक्टर या वंद्य का जो स्थान है 
वही प्रायद्चित्तदाता का स्थान है । 


वोवी मैले कचैले कपड़े को धोकर स्वच्छ कर देता है। उसे 
गालियां नहीं दी जाती, वरन इनाम॑ दिया जाता है। वह कपड़ों 
को मुद्गलों से पीटता है, पर ध्याव रखता है कि कपड़ा फट ना 
जाय । प्रायश्चित्तदाता भी यही करता है। साधक की आत्मा में 
स्खलना क्रे कारण उत्पन्त हुए कालुष्य को धो देना श्रीर आत्मा का 
शुद्ध बना देना उसका काम है । मगर इस कार्य को करता हुआ भो 
वह विवेक को विस्मरण नही करता । वंद्य या डाक्टर भो जब रोगी 
को चिकित्सा करता है तो वह उसकी शक्ति को ध्याव मे रखता 
है। इसी प्रकार प्रायश्चित्तदाता भी । मगर वैद्यराज कई प्रकार के: 


होते हैं 


पंजाब में जगरावां नामक एक स्थान है। हमारे वर्त्तमान 
थ्राचार्य श्री श्रात्माराम जी महाराज बडें मिलनसार हैं। वहां उनके 
पास एक भगत आया। वह वेद्य था। वार्तालाप के सिलसिले में: 
ग्राचार्यश्नो ने कहा--कृशल वैद्य तो वही है जो रोग को समल नष्ट 
कर दे। 


रम्पय जीवन ररछ 


तब वह भगत वैद्य शेखी में आकर कहने लगा-एक साहुकार 
के बेटे का केस मेरे पास आया था। मैंने ऐसी पुड़िया दी कि छोकराः 
तो मर गया परन्तु रोग समूल नष्ट हो गया ! | 
कितनी श्रदूभुत कुशलता है ! ऐसे वेद्यों के लिए एक कवि ने 
कहा है-- 
वेद्यााज ! नमस्तुभ्यं, यमराजसहोदर 
यमस्तु हरते प्राणान्‌, वेद्यः प्राणान्‌ घनानि च ॥। 
श्र्थात्‌--है वैद्यराज ! तुम्हें नमस्कार है ! हे यमराज के सगे 
भाई ! में तुम्हें हाथ जोडता हू । तुम यमराज से भी एक कदम 
आगे हो । यमराज सिर्फ प्राणों को हरण करता है, तुम प्राण और' 
घन दोनों का अपहरण करते हो । 


. बुद्धिमत्ता रोगी का अन्त करने में नही, रोग का श्रन्त करने में 
है| प्रायश्चित आत्मशुद्धि के लिये दिया जाता है, बदला लेने के 
लिये नही । 


यह सब बाते बहुत विचारणीय हैं। श्राज ऐसे प्रायश्चित देने- 
लेने वाले विरले हैं । 


भूलें तो होती रहती हैं। बड़े-बड़े भ्राचार्यों से भी भूल हुई हैं 
वह भी ससार से जुदा नहीं हैं। ऐसा कौन छद्‌मस्थ अल्पज्ष प्राणी है 
जो भूलों से सवेंदा बचा रहा हो या बचा रह सकता हो ? सयम 
का मार्ग कटकाकीण मार्ग है । कितना ही देख-देख कर चलो, कही 
कोई काटा लग ही जाता है। मगर उसका समुचित प्रायश्चित्त कर 
लेना चाहिये। वास्तव में प्रायश्चित्त लिया जाता है, दिया नही 
जाता। लेने और देने में बड़ा अन्तर है। लेने में भात्मशुद्धि के लिये 
स्वेच्छा की प्रधानता है और देने में बलात्कार ध्वनित होता है ॥ 


72३० प्रेम-सुधा--वारहवा भाग 


मूल करने वाला प्रायश्चित्तदाता के समक्ष श्रपती भूल निवेदव करता 
है भौर घुद्धि के लिये प्रायर्चित्त की मांग करता है। प्रायश्चित्त- 
दाता शास्त्र के अ्रनुसार प्रायदिचत्त का विधान करता है। यही 
आस्त्रीय मार्ग हैं । मगर जब लेने वाला लेना नही चाहता श्रौर देने 
जाला उस पर थोपता है तो गड़बड़ होती है । 


जास्त्र का विधान है कि प्रायश्चित्तदाता यदि गलत दण्ड दे 
तो उसे भी उतने ही दण्ड का भागी होना पडता है जितना उसने 
डूसरे को दिया हैं| शास्त्र ने किसी का लिहाज नही रक्‍्खा। उसके 
सामने सब समान रूप से न्याय के पात्र हैं। अगर शास्त्रानसार 
देने वाले दे और लेने वाले लें तो किसी प्रकार का विसवाद ही 
खड़ा न हो । 

प्रायण्चित्त लेने और देने वाले में दस-दस गृण होने चाहिएं। 
उन गुणों की विद्यमानता में शान्ति के साथ संघ का काम 
चलता है । 


गोली उसी को लगती है जो रणभूमि में जाता है| घर में छिप 
कर वैठ जाने वाले कायर क्रो क्या गोली लगेगी ? इसी प्रक्रार जो 
साधन के पथ पर अ्वतीर्ण होता है, उसी को दोष लगते हैं । जब 
दोष लग जाय तो उसे प्रकट कर देने मे किसी प्रकार का सकोच 
'नहीं होना चाहिए। वेद्य के समक्ष अपनी गुप्त से गुप्त वीमारी भी 
प्रकट करनी पड़ती है। तभी उसका सही इलाज होता है । जो वंच्य 
से रोग छिपाता है वह निरोग होने की श्राशा नही कर सकता । जो 
सावक अपना दोष छिपाएगा वह निर्दोष साधना नहीं कर सकेगा ॥ 
कहा भी है 

जह वालो जघंतो, कज्जमकज्ज॑ च उज्जुयं भणइ । 
एवं आलोयणारिहे, मोक्खगमणं च कज्जेणं ॥ 


रम्य जीवन | २३३१ 


आलोचना करते समय हृदय मे बच्चा सरीखी सरलता होनी 
चाहिए । 

तुम्हारे बापा ने मा को क्यों पीटा ?” ऐसा प्रश्त करने पर वह 
जो कुछ जानता है, सच-सच कह देता है। उसके कथन मे कोई 


बनावट नही होती । किसी प्रकार का दुराव छिपाव नहीं होता और 
न अ्रतिशयोक्ति होती है ! 


अमुक वस्तु कहा रक्खी है ?' पूछने पर बालक को यदि मालूम 
है तो वह झट बता देता है। इससे लाभ या हानि हो, वह तो सच 
ही कहेगा । 
इसी प्रकार अगर बालक ने स्वयं कोई अ्रच्छा कार्य किया है या 
बुरा कार्य किया है तो वह साफ-साफ कह देता है। इसी प्रकार 
भ्रालोचना करने वाले को भी हीनोक्ति और अ्रतिशयोक्ति का त्याग 
करके, निइछल भाव से यथातथ्य दोष का प्रकाशन कर देना चाहिए । 
. सयम के मार्ग पर चलना महान्‌ मगलमार्ग पर चलना है। सयमः 
परलोक में सुखदाता है ही, इस लोक में भी उससे अ्रपूव श्रानन्‍्द की' 
प्राप्ति होती है। संयममय जीवन में परम शात्ति का श्रनुभव होता 
है। निराकुलता का सुख वही जान सकते हैं जिन्होंने संयम के रस 
का आस्वादन किया है । कहा है-- 
ते च्‌ राजभयं न च चौरभयं, 
न॒च्‌ वृत्तिभयं न वियोगभयं। 
इहलोकसूखं॑ परलोकहित, 
श्रमणत्वभिंद॑ं रमणीयतरम्‌ ॥॥ 
अहा, यह साधुजीवन कितना रमणीय है, कितना श्ानन्दप्रद है, 
कितना स्पृहणीय है। इस जीवन को अगीकार करते ही संसार के 
समस्त भयों का अन्त हो जाता है और आत्मा में निर्भवता का बल 
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उत्पन्त हो जाता है। गृहस्थों को सदा राजा या राजकीय कानूनों स 
डरना पड़ता है, धनवान्‌ हों तो चोरों का भय रहता है, निर्धत हों 
तो आजीविका का भय सताता है। अन्य कोई भय न भी हो तो 
'परकीय पदार्थों पर ममता होने के कारण घच-जन आ्रादि के वियाग 
का भय तो टलता ही नहीं है। पर साधु सर्वथा निर्भय है। उसका 
चारित्र और व्यवहार इतना प्रशस्त है कि राजकीय कानून उसे लागू 
ही नही होते, श्रपरिग्रह होने से चोर पास में नही फटकते । भिक्षा 
'पर निर्वाह करने के कारण तथा शरीर के प्रति भी निस्पृष्ठ होने के 
करण जीविका के भय से भी वह मुक्त है । निरवध झाहार मिल 
गया तो ठीक। न मिला तो तपस्या का अनायास लाभग्रात हुआ 
सोचकर वह॒समभाव के सुख में निमग्त रहता है। उसने संसार के 
समस्त पदार्थों का परित्याग कर दिया है, कोई भी व्यक्ति और कोई 
भी वस्तु ऐसी नहीं जिसे वह अपनी समभता हो । वह ममभाव को 
स्थाग कर समभाव में स्थित होता है । श्रतएव उसे कभी वियोग को 
वेदना भी सहन नही करनी पड़ती । इस श्रकार साथ जीवन इस लोक 
में भी सुख का कारण है भौर परलोक में तो स्वर्य-मोक्ष प्रदान करने 
चाला होने से सूख 'का कारण होता ही-है। जो इह परलोक में 
परम सुख का दाता है, उस साधुत्व से अधिक आनन्द देने वाला और 
क्या हो सकता है « हि 


मानव जीवन की साथकता श्रात्मा का शाश्वत कल्याण करने में 
ही है और इसको साधना साधुजीवन में ही हो सकती है। गृहस्थ- 
.जीवन नाना 'प्रकार की परेशानियों व्याकुलताओं श्रौर अंभटों से 
'परिपूर्ण हीता है। उसमें एकाग्र भाव से आत्मसाधना का झ्रवसर 
प्राप्त नहीं हो सकता '। यही कारण है कि बड़े-बड़े सम्राटों एवं 
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पेक्तियों ने भो गृहस्थीजीवन से ड्परत हो कर संयमजीवर्न की 
सीकार करने में हो सुख समझा । आ » 
अत्यन्त पुण्य का उंदय'होने पर ही इस जीवन की प्राप्ति होती 
है। साधुजीवन अगीकार करने का श्रर्थ है श्रचादिकाल से विविध 
कारकी वेदनाओं पीड़ाओों और दु.खो से पीड़ित आत्मा को सुख 
के मांग पर ले जाना और अपने अ्रवन्‍्त भविष्य को उज्ज्वल, मगल- 
पेय और आनत्दमथ बताना। जिस सुख को श्राप पर-पदार्थों के 
से आप्त करना चाहते हैं, और श्रन्त में श्रसफल होते हैं, 
उस सुत्ध को "साधु “अपने आप में खोजता है भ्रौर पाता है और मस्त 
रहता है। वह सूख पर निर्भर नही होता, श्रतएवं उसका कभी भ्रन्त 
गही झाता। 
साधु के पाच महात्रत मेरु के समान हैं। जो महाभाग्य इन ब्रतों 
भाप्त करता है, वह इसो जीवन में महान्‌ उच्चता प्राप्त कर 
लेता है। प्राचीन काल में, जब धमंभावना को श्रधिकता थी, तब 
पजा, महाराजा, घनी, निर्धन सभी प्रकार के भव्यजीव साधुजीवन 
भेगीकार करने में श्रपना श्रेय समभते ये, श्राज के इस गए-ग्रुजरे 
जमाने में भी ऐसे आत्म-हितैपी मनुष्य हैं जो इस जीवन को श्रंगीकार 
करके शान्ति लाभ करते हैं। वे प्रगंदीय भौर धन्य हैं जो वीतराभ 
के मार्ग पर चलते हुँ । 
श्राज इन साध्वीजी ने भी उसी माग पर पक्का कदम रक्‍खा है 
पर इस देश की अनेक महासतियां चली और प्रातःस्मरणीय 
वनी हैं। इन्होने श्रपने सिर पर महान्‌ उत्तरदायित्व लिया है। में 
मानता हु कि इन्होंने उस उत्तरदायित्व को भली-भांति श्रनुभव कर 
लिया है। से केबल यही कहता चाहता हूँ कि इस जीवन को सफल 
वनाने के लिए इन नव दीक्षित साध्वी जी को सर्मप्रथम अपनी 
उणीजी की आज्ञा को पालन करने का ध्याव रखना चाहिए । इससे 
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